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प्रेम शरणम्‌ गच्छामि 


दस महंगाई ओर कहत के जमाने मे एक चीज 
इस कदर सस्ती ओर आमदहैकि जिससे कोई गांव, 
कोद शहर, कोई सवा ओर कोई मुलक खाली नहीं । 
दूध पीते वच्चेसे लेकर सौ साला बढ तक सब इस द 
की ज्यादती से मालामाल हैँ । ताथजुव यह कि यह 
बहतात इन्सानों तक ही माहदूद नहीं बल्कि हर जान 
दार के पास ज्यादासे ज्यादा भिकदारमें मौज्‌द हे। 
„ इसकी अफरात यानी ज्यादती म कदरत्‌ की जानिब से 
भी कोई रुकावट नहीं ओर हवा, पानी, आगसेभा 
इसे कोई खतरा नदीं पहुंचता । आप हैरानी से सोचते 
गेगे कि एेसी कौन सी चीजहंजा हकूमत की निगाह्‌ 
से बच रही है जिस पर न कोई टेकस्‌ है ओरन 
कंटोल । आजकल तो मद्र भी मूल्य से मिलती है 
जौर अकसर जगह पर पानी पर भी कंट्रोल है ओर 
रारन से दिया जाता है। हां, एक चीज है जिसका 
कंटोल भी नहीं ओर राशन भी नहीं । वह है हवा केकिन्‌ 
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कई बार हवाकीभी कीमत अदाः करनी पड़तीदहै। 
वरसातमे बारिदाके बाद जब हवा बंद हौ जातीदहै 
तब आप कितने व्याकूल होकर कहते हैँकिलो अव 
हवा पर भी कटोल हो गया । अब शायद इसकाभी 
रारन हो जाए । तब वहु कौन सी चीज रही जिसका 
मे जिकर कर रहा था । शायद इस तरफ आपका ध्यान 
न जाए क्योकि यह्‌ आमदहै।लो,मंही बतला देता हूं कि 
वह चीज क्या है जिसकी घर-घर गौहरत है जो बेहद सस्ती 
ओर आम है। सुनिए, वह चीज जिस पर आपको इस कदर 
, मग्र खच करना पड़ा “लडाई” है । ताअजुब न कीजिए 
"बल्कि गौर कीजिए कि कोई जानदार इससे खाली है । 
चूहे '्ापस में लडते दै, विट्लियां आपस में लडती है, 
चिड्यां आपस में लड्ती है, कौवे, कुत्ते, चील, हिरण, 
लूस्बड, शेर, हाथी आपस में लडते हैँ ओर तो ओौर 
चीटीयां ओर मक्खीयां भी आपस मे लडती हैँ । इन्सानों 
की दनिया मे आईए । छोटे-छोटे बच्चे, जिन्हे दनिया 
ओर इसके पदार्थो का जरा भी ज्ञान नहीं, मिरी के 
खिलौने पर ही आपस मे लडते है । घरों मे ओरतं, मर्द, 
बूढे आपस मे बात बात पर लडते ओर क्षगडते हैँ । 
बाजार मे जाकर देखो, द्‌कानों पर खरीदार ओर 
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(कानदार अगड़ते भिलेगे । होटलों पर जाओ, वहां 
व्जी मे नमक मिचँ की कमी पर तकरारहोरही 
गोगी । कारखानों मे मजदूरों ओर मालिको मं बहस हो 
ही होगी । स्टेशन पर कुली ओर मुसाफिर ्षगडते मिलेंगे 
मं सभाओं मे भी, जहां अमन ओर शान्ति के सरमन 
रए जाते है, प्रधान, सभा मंत्री ओर उपदेशक आपस 
बहस ओौर तकरार करते हुए सिलेगे ¦ विधान सभा 
८455671019 ), लोक सभा (471)97 01; ), जहां अमन 
गयम रखने के लिए कानून बनाए जते हँ, कानून पेश 
रने वाले मेबर आपस मे लडते सिलेंगे । गजँ जिधर 
जर पसारे, लड़ाई की आग नजर आती है। एसे 
प्रहौल को देखकर शायद दायर ने लिखा है, 
मसजिदों मे, खानकाह मे, सनसखानों म आग 
मरमरी महलों मे, नूरानी शवस्तानों मे आग 
जगमगाते हैकलों में ौर ईवानों में आग 
नजमो माह के दामनों में विजलियां पलती हँ आज 
कसी-कंसी महफिल उफ आग मे जलती हँ आज । 
इन्सान ने अपनी लडाई इन्सान तक्‌ ही माहदरद 
रखकर ई्वर के साथ भी लड़ाई शुरू करदीदहै।. 
सान यह जानता हुआ भी कि उसे जिन्दगी ओर 
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मौत पर कोई अस्तयार नहीं, हवा ओर पानी 
उसकी मलकौयत नही, सूयं जौर चाँद पर उसका हुव 
नही चलता, फिर भी एलान कियाद कि उनके वन 
वाला कोई ईदवर नहीं । आज का सारईसी इन्सान दाः 
करता है कि इन जमीनों ओर आसमानों मे ईइ 
या प्रभु नाम की किसी हस्ती काकोई वजूद नही 
अगरदहैतो हमारे सामने क्यों नहीं आता । हम क 
हैँ कि अगर ईख्वर नामकी कोई हस्ती है तो मेज प 
हमने जो खुरकं फूल रखे है, इनको आकर हरा करदे 
जब वो हमारे चेलेज पर एसा नहीं क्र सफ़ता तब ठ 

जिन्दा नहीं, मूर्दा है, सच्चा नहीं वच्किं फर्जी खुदा है । य 
हे आज के इन्सानो की लडाई पसंद तबीयत 
सही खाका । 


यह आग क्यों लगी ? 
लड़ाई्यां क्यों हो रही हैँ? ज्ञगडे क्थों बढ़ र 
हैँ? अब हमने इस बारे मे सोचना है । न्याय शास्त्र ; 
लिखा है कि कायं बगैर कारण के नहीं होता । मसल 
जव तक महीन हो, घडा नहीं बनेगा यानी घडे वं 
कारण मिहटरी है। रोटीकाकारण अनाज कुर्सी क्‌ 
कारण लकड़ी ह । जब तक मिदर, अनाज ओर लकड 
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पन हो, तब तक घडा, रोटी जौर कुर्सी तैयार न होगी । 
इस तरह जब तक लडाई का कोई कारणन हो, लड़ाई 
_ नहीं होगी । लडाई का कारण क्या? आप भी सोचिए 
मँ भी सोचता हं । सोचने के बाद हम दोनों इस नतीजे 
पर पहचेगे कि लडाई का एकटही कारण है ओर वह्‌ 
रै ख॒दगर्जी । 


२५ 

म; अपना ही मतलब हल करना, अपना ही काम 
| बनाने की इच्छा रखना, यह लडाई का सवब हं इससे 

वो गड बहते है, लडारईयां चिडती हँ ओर जंगोजदल तक 

ह नौबत पहुंच जात्ती है । अगर आप लोगो को जिन्दगियों 

पर गौर करेगे तो आप पर रौन हौ जाएगा कि इसं 
जमाने मे मतलद वरारी ओर खुदगर्जी इन्तहा पर पहुच 


गई ह; महात्मा दीर्‌ं इस समय के लोगों की खुदगर्जी 
का नक्शा खींचते हुए फरमाते है, 


ह प्रेमी आखदा यार गमखार केहडा 
भू मतलब वासते यारियां लांवदे ने 
|| मतलब होए ते आके बहण लागू 
॥ मतलब होए ते दोस्ती पांवदे ने 
। मतलब होए ते मलदे आण बहा 


मतलब बाञ्ल न कदी बुर्लावदे ने 
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मतलब वासते आण चरण फड्दे 
मतलव वाक्च न बोलणा चांवदे नं 
दुनिया मतली दंढदी नित मतलव 
मतलब वासते ही भजन गांवदे ने, 
एक दूसरी जगह ओर कहते है 

साश्ज दाह नाप मजं दा 

गरं बाज्ञ कोई रिर्तेदार नाहि 
चाचे चाचियां भैण भरा सारे 
गजं बाज्ञ॒ करदे गृफतार नाहि 
गजं की, अरधंगी कहाण वाली 
बाज्ञ गजं दे आपणी नार नाहि 
गजं॑बाज्ञ न क्सि नू कोई पुछ 
बाज्ञ॒ गजं दे कार विहार नाहि 
र कम दे विच है गजं यारा 
गजं बाज्ञ कोई कारोवार नाहि। 
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खुदगर्जी पैदा होने का सबब 
इन्सान में खुदगर्जी क्यों आतीहै, अव इस पः 
विचार करते हैँ । खुदगजं आदमियों को देखे तो एकं बात उः 
पर नुमाया होगी, वह यह कि उनका सव कख अपने आ 
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तक माहृद्द होगा ! वस यह्‌ अपने आप तक माहदूद होनादही 
खुदगर्जी का असल सवव है यानी जव इंसान अपने ऊप 


ज 


को सिफं अपनी ज्ञात तकं ही माहद्द करलेतादहै ओर 
यह्‌ स्पाल करने लगता दहै कि वाकी दुनियासे मेरा कोद 
ताल्ल्‌ृक या रिष्ला नहीं, “कोई मरेया जिए सुथरा 
घोल वताडे पिए”, इससे वद अपनो जुदागाना जिन्दगी 
हिफाजत वरतरी जौर फिकर करने लगता है! अपने 
बचाव ओौर बढाव केैलिएवो दूसरों से तेज मुकाबला, 
पौलीदा चालवबाजी, लगातार वाहसी रगड़मे मच्कूलदहं 
जाता है । मारधाड करना, धोखा फरेव देना, दूसरे कौ 
मेहनत पर जीना, अपनी ताकत ओर रतवे को बढाना, 
दौलत ओर सरमाया ओर सामान-ए-एशो इरत को 
अपने लिये ही समञ्लना ओर जमा करना शुरू कर देता 
है । रफ़ता रफता वो अपने लिये एेसा महसूस करने 
लगता है कि दुनिया मेमं ही एक एसा शाहाना वजूद 
रखता हं जो समे अलग-थलग है ओर इसी विना पर 
सव को अपनी मर्जीकेम्‌तावक कामम लान। मरा हक 
है ओर मे किसी कानून के तावया नहीं । एस ख्यालात 
जर अमलसे इंसान इंतहाका खुदगजं बन जाता दहै 
ओर अपने कारोबार में अपने मतलब को ही सामने 
रखता है । 





सब इन्सान एकह 


दस सारी बहस से यह बातसाफहो ग्रहै कि 


सामूली घरेलू क्षगड़ों सेलेकर दुनियाकी बड़ी बडी 
लडाईयों का असल सवव खुदगर्जी है ओर खुदगर्जो की 
जड सारी दुनिया से अपने आप को अलग समन्षना है। 


अगरचे इस जमाने में बहुतसे लोगों के जेहनों मे यह ¦ 


बात समा गई है कि हर आदमी का फायदा ओर मकसद 
दूसरे आदमी से ज॒दाहै। इस मुफाद ओर मकसद को 
हल करने के लिये उसे किसी दूसरे आदमी के फायदे 


ओर मकसद की परवाह नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर | 


भी अमन, सुलह ओर शांति की अंदरूनी आवाजसे 
किसी सूरत वो भी कायल हो जाते कि सोसादइटी से 
अतः? हमारा कोई वजूद तहीं । असलमें एक इंघान का 
दूर इंसानों से अलग कोई वजूद नहीं है । सिफं ना- 
समन्ली ओर परमजोत भगवान की कूदरत पर. गौरन 
करने की वजह से इन्सानी जेहन मे यह गलतफहमी पैदा 
हो गई है वर्ना सव इंसान एक ही जोत (प्रभु केन्‌ र) से 
दा हुये हँ ओर एक दूसरे के ताल्लुक मे किन्दा हँ । हम 
गौर नहीं करते लेकिन रोजाना वात हमारे मुशाहदा 
मे आती है कि अगर पत्ता जिन्दा है तो टहुनी के ताल्लक 
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मे, टहनी जिन्दा है तो तने के ताट्लुक मे, तना जिन्दा 
हैतो जमीन, हवा ओर हरारत के ताल्लृक में । इसी 
तरह अगर नाखून जिन्दादहै तो अंगुली के ताल्लुक में 
अंगुली जिन्दा हतो बाज के तात्लुक मे । गरजे कि दुनिया 
कीहर हर दृसरीदोसे दूर ओर नजदीक का ताट्लुक 
रखती है ओर इस ताल्लुक के बगैर इस चीज का दुनिया 
मे वजूद ही ना-मुमकरिन दै। तव इंसान इस ताल्लुक 
ओर वासते से कंसे द्र रह सक्ताहै। महापृरूषों ने 
अपनी वारीक निगां दे इस सच्चा को मालूम करके 
-क्हाथाफिसारासंसार एकदही कुम्बा हं । गरू तानक ` 
देव जी ने फरमाया 
अवल अल्ला नुर उपाया कदरत 
एक नूरते सव जग उपजया कौण भले कौण मंदे । 


१९५ 
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रोख सादी ने कहा है, 

वनी आदम अजाये यकर दिगरंद । 
परम संत वीर जी कहते है, 

प्रभु इक थां जापदा सारयां दा, 

पूत्र ओसदे असी इंसान सारे। 

सारे प्रभुके पुत्र है, सवका एक पितादै। इस 

 कूदरती ताल्लुक वी बिना पर लोग आप्ष. मे लड्ते 
कगड़ते हुए भी अन्जाने तौर पर एकं दूसरे के प्रेम के 
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भूखे हैँ । एक आदमी जव विमार हौ जाता है तो वह्‌ | 
चाहता दै कि ई तसल्ली ओर तयप्फी देने ओर | 
तन मन धन सेमेरी सेवाक्ररने वाला मेरा कोईप्रेमी | 
मिल जाये । गरीव आदमी चाहता है कि मेरे ऊपर को$ | 
तरस खाये, मेरी सभी हमदर्दी करे । अमीर लोग चाहते , 
है कि बहुत लोग उनके पास जमा रहँ ओर कहते रहँ किं | 
हमे आपकी जात से वहत प्यार है । ओौरत चाहती है कि मेरा 
खावंद हमेशा मेरे ऊपर सोहव्वत की वारिद वरसाता रह्‌ । 
रर्दयत चाहती दै वि राजा हम से सच्चा प्रेम करे, हमारे 
जान माल की हिफाजत करे । इसी मानिद राजाके दिल 
प्रि भी यही ख्वाहिश है कि र्यत मृक्षसे दिली प्रेम कर 
हुक्म को माने। गजं क्रि ओरत-मदं, राजा-प्रजा, वाप- > 
बेटा, अफसर-मृतायत, हकीम ओर मरीज सव एकं दूसरे 
से मोहव्बत के ख्वाहिश मंद हैँ। 

इस पौशीदा मोहव्बत की विना पर जो एक रूह | 
की दूसरी रूह से कदरतन महसृस हो रही है हम विला | 
दरेग कट'सकते हँ कि दुनिया मे जितने भी जानदार है| 
वो सब एक ही पिताके पुत्र है, एक दहीनरकी किरणे | 
है ओर एक ही वृक्ष को टहनी ओर पत्तं हँ ओर अगर 
हम सबमें भी आत्म भाव जागृत हो जाये तो द्निया 
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भरकीो लड़ारईयां ओर ्रगड़ कदम `खत्म हो जाये 
क्योविः जह आत्म भाव होता है वहां ही सत्‌ (जिन्दगी) 
चित (चेतनता या अकल) ओर आनन्द (कामयावी) 


मोज्‌द रहते हैँ । जिस तरह कोई आदमी अपने आपको 
धौखा नहीं देता, कोई लख्स अपना वुरा नहीं सांगता, 
कोई ण्स अपने नुकसान मेँ राजी नहीं होता, कोई शख्स ` 
अपने को विमार ओर रंजीदा नहीं देखना चाहता, इस 
तरह आत्म भावमे जागृत मनुष्य किसी प्राणी को भी 
इन हालतों मे देखना पसंद नहीं करता । 

एक मिसाल : आत्म भाव में जागृत मनुष्य किंस 
तरह दूसरे कं दुख को अपना ही दुख ओौर फिर उसकी निवृति 
मे अपनाही सुख मानता है, इसकी एक मिसाल अमरीका 
के राष्ट्रपति अवराहम लिकन (लसता न्वत 
11८0107) के जीवन से पेडा करता हूं । सुनिये, एक 
दफा अमरीका का राष्ट्रपति अवराहम लिकन घोडे | 
पर सवार दरवबारकोनजा रहाथा। रास्तेमें उसे एक 
सुअर कोचड में फसा हुआ मिला। वह घोडे से फौरनः 
उतरा ओर उसे बामुरिकल कीचड़ से निकाल कर फिर 
सवार होकर दरवार को चला गया । लेकिन उस सुअर' 
को वचाने मे उसके कपडो पर कीचड़ के छीटे पड़ गये । 


लोगों ने पृछा, यह क्या हुजा ? तव दरआफत से लोगों 
को मालूम हुआ कि राष्टृपति के कपड़े युर को बचाने 
मे भर गये । लोग कहने लगे आप वड़े दयालु है कि 
आप सुर की तकलीफ को न देख सके । राष्ट्रपति ने 
कहा, दया वया दिल में क नहीं, सुर की तकलीफ 
म॒त्तदी मजं यानी चंत की बिमारी थी, मुञ्जको आ लगा 
मैने तो सिफं जपने दुख ओर रंज को दूर करने के लिये 
सुअर को कीचड़ से बाहर निकाला । यह ह सच्चा जात्म 
भाव, यह्‌ है महान दिली प्रेम । इस सच्चे आत्म भाव 
ओर इस सच्चे दिली प्रेम॒को पुनः जीवत करने के लिए 
शहनगाह रूहानीयत संत बड सिह बीर ने इस सकसद 
को हाथ में लिया । आपने इस आत्म भाव ओौर प्रेम भाव 
को हर जगह फलाने के लिए प्रेम समाज की स्थापना 
की है जिसमें प्रवेल करते समय तीन अहद ठेने पडते हैँ 

प्रेम शरणम्‌ गच्छामि 

घ्म शरणम्‌ गच्छामि 

प्रभु शरणम्‌ गच्छामि 
इनमें "प्रेम शरणम्‌ गच्छामि" यानी मेप्रेम की 
दारण जाता हु, पहला अहद है । क दिन हये मुञ्चे एक 
-सत्संगी भिले, बोले, यह्‌ “प्रम शरणम्‌ गच्छामि" क्या 
बला है, बहुत कुछ सोचने पर भी समञ्च मे नहीं आता । 
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क्याप्रेम किसी सलतनतका राजा हैया कोई वडा 
ताकतवर पहलवान हैया कोई खौफनाक हथियारहैया 
कोई बड़ा शानदार महल हैया कोई घना सायेदार वक्ष 
हे जिसकी दारण ली जाये । । 

मेने कहा कि "प्रेम" आपके तसव्वर की चीजों 
मेसे कोई भी चीज नहीं है। यह तो एक आनन्दमयी 
जजवा है जो इंसान के दिलों से कदूरत, नफरत निकाल 
कर दायमी तसकीन यानी जांति इनायत कर सकता दहं 
(महात्मा बीर का रूहानी पैनाम 1945) 

इसी अगनन्दमयी भाव ओर जजवे को बह्ने. 
पौलाने ओर वृसअत देने कोहीप्रेम कौ शरण जाना कटा 
गयाहै। संत जी जव प्रेमी भाईयों से प्रेम शरणम्‌ 
गच्छामि कंहलाते हैँतो वह सारे जानदारों के आपसी 
ताव्लुकात के अहसास को ताजा कराते हैँ । बार बार 
दोहराने से यह अमल जहन नशीन कराना मतलब है जो 
ताल्लुकात हाथ, पांव, मह्‌, नाक, आंख ओर पेटका 
जिस्म के ताल्लुक से आपसमें हैया जौ सम्बन्ध जड, 
तना, पत्ते का वृक्षके ताल्लुकसे आपसे है, उसी 
मानिद सब जानदारों का सम्बन्ध प्रभु के ताल्लूुक से 
आपस मे है । किसी इंसान या जानदार की अपनी कोई 
अलग या जृदागाना हस्ती नहीं है । 
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"दुनिया के तन मन धन पर काबू पाने का 
असली तरीका 
जो शरस इस दुनिया के दूखों से आजादी चाहता 


है, जो शख्स यह चाहता है किमंकिसी का गुलामन 
-बनुं ओर जिस शस्स के दिल में वडा आदमी बनने की 


धुन दहै, उसको चाहिये कि वहप्रेमकी शरण के ओर 
अहद करे कि में इस नंगी ओौर भृखी दुनिया से कछ नहीं 


लंगा । नंगे भूखों रोगी सोगी मोहताज से कछ नहीं 
मांगुंगा । इस दुनिया ओर इसके पीके नहीं दौदंगा बल्कि 
जो कच्छ मेरे पास होगा उससे गरीबों मोहताजों ओौर 
जरूरत मंदों मे उनको अपना ही अंग समञ्न कर तकसीम 


कर दंगा आौर जी जान से उनको सेवा करूगा । 

याद रखिये किं दुनिया के दिल पर, दुनियाके 
-तन मन धन पर काबू पाने का ओर अपने जीवनमें 
-सुख ओौर शांति लाने का असली तरीका यही है क्योकि 
ग्रेम के अजहार ओर प्रेम से आदमी कौ मदद करनेसे 
वह्‌ आदमी एहसान के वोज तले दव जाता है फिर वह॒ 
प्रेमी के बर खिलाफ सोचने, वोलनेया बुरा करने के 
बारे मे नहीं सोचता । उसके सन वचन कम प्रेमी के 
-काब्‌ में आ जाते है । इस तरह लडाई गडा ईर्ष्या ओर 
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विरोधता के खत्म होने पर मी प्रेमी की इज्जत ओर 
तरक्को होने में कोई रुकावट नहीं आती । महात्मा बीर 
अपनी वाणी में इस हकीकत का अजहार इन अलफाज 
मे फरमातेहैः 
नारी जे कर कत 
राजी होकर कत भी वीर उसे. अपनाये 
बेटा जेकर बाप से सच्चा करे प्यार 
पिता पुत्र के काम सव देवे बीर संवार 
राजा पर्जा के तांई करे प्रेम जो बीर 
परजा उसके प्रेमे हो जाये आप आसीर 
जो कोई अपने भीत से सच्चा प्रेम कमाये 
उसके बदले मीत भी अपनी जान लगाये 
नौकर सच्चे प्रेम से सेवा जभी कमाये 
देखा है अपनी आंख से वहु मालिक हो जाथे 
एसा जकर भक्त भी प्रभू से करे प्यार 
होते होते एक दिन बन जाये करतार। 





स 


घरेम से मुक्ति 
कितने ही आदमो हँ जो दुनिया के पदार्थो से ऊब 
गये है, जिनकी उनके लिए कोई दिलचस्पी नहीं । उनकी 
। आत्मा हमेशा कौ जिन्दगी ओर हमेशा के आनन्द की तला 
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स ह । मगर वो वावज्‌द तलाश ओर मेहन्तके कामयाब नहीं | 
हो सफ कथोकि उन्होने मूविति या निजात या असली आनन्द | 


के असली मल मंत्र प्रेम को नहीं समज्ञा । वो अपना भजन 
बंदगी ओर इवादत रियाजतमें तौ मसरूफ रह लेकिन 
ग्रभको जो चीज प्यारी है, उसे नजर अंदाज करत रहं 
ओर इस तरह सच्ची निजात ओर मुक्ति सं महस्म हो 
गये । प्रभु का वचन महात्मा वीर्‌ कं शब्दा मे सुनिए 


सफा दिल है जित्थे मे आ वक्षदा हां 
ते प्रेमी दी अक्खां विच मै हसदा हां 
ब्रती दे दलि विच ही है बास मेरा 
मै हां दाख उसदा ओह ह दास मेरा 
नहीं प्रेम विच कोई साहिवी ते दासी 
परम आत्मा दै मोहब्बत की प्यासी 
प्रमी दे दिल विच मं जोती जगा्वां 
प्रेमी न्‌ दन मे अपना दखावां 
मदे ददा हां अख प्रेमी नुं प्यारी 
समक्ष लदा मेरी हकीकत है सारी 


मुतित का सच्चा साधन व्यान करते हुये बीरजी | 


फरमाते है, 
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परेम ही चित को साफ करे निरमल बनायेके शान बढ़ाये 
परेम ही कोमल चित करे सब क्रोध को मेट गुमान छडाये 
प्रेम ही जोत प्रकार करे ओर प्रेम ही सन्न समाध लगाये 
 सतंजो प्रेम करे राब्द से ततकाल ही वीर दसम दर पाये। 
एकं जगह “ख्हानी इशारा" के अनुमान से लिखते है, 
ए दुनियाके लोगो, मुक्ति चाहते हो मगर मुवि 
के रास्ते पर नहीं चलते । बातों से मुकिति (सच्चा जीवन) 
। नहीं मिलती । प्रेम को अपना लो फिर हकीकत के भेद 
को पाओगे | प्रेम ही एक एेसी आग है जिसमें द्रेत जल 
। जाती है । जव देत नहीं रहती तब इंसान जीवन मुक्त 
हो जाता ह 
॥ 
परेम जीवन को क्ललक 
एक्‌ मरतवबा अमरीकी साईसदानों को जिस्म 

कौ बनावट के मुतल्लक तहकीकात करने कै लिये जिन्दा 
 आदमियों के चीरने की जरूरत पडी । उनके इस एलान 
पर नौजवानों ने फौरन अपने आप को पेश कर दिया 
कि हमे काटो, हमारा जिस्म सिफं हमारा दही नहीं बल्कि 
कौमकाभी है । इसी तरह जापान मे उस्ताद लड़कों से 
पुता है, तुम्हारा जिस्म किस चीज से बना है ? लड़का 
| 
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कहता है चावल, चने, दाल से। उस्ताद फिर सवाल 
करता है यह कहां से लाये ? लडका कहता है कि बापु 
लाया । उस्ताद फिर पृचताहै कि बाप कहां से लाया! 
लडका कहता है कि जापान की मिट्टी से। तब उस्ताद 
कृटता है कि जापान को अख्तयार दहै फिवो जब चाह 
तुम्हारी जानले ठे । इस लिये तुम्हं जापान के ऊपर 
-जान निस्सार करने के लिये हर वक्त तंयार रहना 
चाहिये । यह्‌ है प्रेम माव ¦ इसी को सच्चा प्रेम कहते ह 
पर यह प्रेम देशप्रेम है । “प्रेम शरणम्‌ गच्छामि” में जिस 
प्रेम का अहद लिया जाता है वह प्रेम किसी मुल्क, किसी 
कौस, मजहब, फिरका, रग रूप, नसल या स्यालात ओर 
अकीदा तक ॒माहदूद नहीं बल्कि हर जानदार से वैष 
किसी किस्म की तमीज कै प्रेम काकार व्यवहार किय 
जाता है । प्रेमी का यह प्रेम भाव यहां तकं बढ़ जाता 
कि उसका जीवन अपने लिये न रहकर हर जानदाः 
की भलाई के लिये सरफ होने लगता है । वह ओरत-मदं 
{बच्चो-बूढा, दोस्त-दुदसन, कृत्ता, बिल्लो, भेड, बकरी 
-सांप, विच्छ, गजं कि कोई भी जानदारक्योंन हो, स 
पर मेह॒रबानियां ही मेहरबानियां करता जाता है। इसी प्र 
के कारण हिन्दु समञ्चता ह कि वह मेरा प्रेमी है, मुंसलमाः 
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हता है करि येरा फिदाईहै, इसाई कहता है कि यह्‌ 
ञ्च परही रोदा है । गजं किप्रेमी सवका ओर सब 
प्रमी केदैं। दुनियादार एसेही प्रेमी को देखकर कहते 
हैँ कि मोहब्बत इसी के लिये ही दुनियामे बनी दहै, प्रेमी 
दसी लिये दुनिया में नमुदार हआ है, जिन्दगी अगर कोई 
हैतोयहीदहै) प्रेम जीवन का व्यान करते हुए बीर जी 
फरमाते है, 
जिस हिरदे मेंप्रेम समावे, सो हिरदः नतिमंल हो जावे 
जिस हिरदै मे प्रेम समवि, खुदी वहां से दूर भगावे 
जिस हिरदै मेप्रेय समावे, धीरज तिस हिरदेमे आवे 
जिस हिरदे मे म्रेम समावे, ज्ञान दीप प्रकाल करावे 
जिस हिरदे मेँप्रेम समावे, दुख सुदसे वोन धवबरावे 
जिस हिरदे भें ब्रेम समावे, जात पात्तका भरम चूकरावे 
| रदे मप्र समावे, नाम रसायण साची पावे 
जिस हिरदे में प्रेम समावे, सो हिरदा प्रीतम बन जावे 
हिरदे मे प्रेम समावे, बेगम हो के दिवस बितावे ॥ 


ॐ 
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व्ही जीवन का आधारहं 


। एक फारसी का शायर लिखता है 
अज मोहव्बत मूर्दा जिन्दा मेवद 
अज मोहब्बत शाह बंदा मेशवद 
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अज मोहब्बत ददं हा काफी शुवद 

अज मोहब्बत ददं हा शाफी शुवद 

अज मोहव्बत तलखहा शीरीं शुवद 

अज मोहव्बत मिसहा जररीं शुवद । 

तजुमा : प्रेमसेमूर्दा भी जिन्दा होता ह भ्रमसे 

शाह बंदा होता हे । 

प्रेम से तलखी की लज्जत हौ गकर 

प्रम से होता है तांवा मसले जर 

प्रम से हो जाते दै काटे गुलाव 

प्रेम सिरके को भी करतादहे शराव । 
बीर जी फरमाति हैँ 
जिसने भी कृ किया ह कौना प्रेम बटायं 
परेम विना संसार मे मकसद हाथन आये 
तन मन धन को वार कर वीर क्रांति लाओ 
नफरत दैत मिटाये के साचा प्रेम बढाओ। 
प्रेम धमे ओर प्रभु का वीर जहां हौ वास 
क्रोध कपट का वहां से हो जायेगा नाश 
बातोसे कोई प्रेमका पासकंता नहीं सार 
जब तक इस पर अमल कृ करे न बीर विचार । ; 

बाअज आदमी प्रेम का मतलब मीठा बोलना 

ओर किसी को दुख न देना ही समन्ञते हँ पर इन दोनो 
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बातोंसेप्रेम कापुरा मफहूम (असलीयत) अदा नहीं 
होता क्योकि यह्‌ दोनो बातें अक्सर धोखेवाज आदमियों 
कै जूमलेमेमिल जाती हँ जौर न इन दोनों बातों से कोई 
आदमी जिन्दगी मे कामयाब हौ सकता है । कोई आदमी 
मीठा बोलता है ओौर किसी को दुख नहीं देता है पर 
सुस्त गौर आलसी है, काम में दिल नहीं लगाता, एेसा 
आदमी जिन्दगी मं केसे कामयाब हो सकताहै? कभी 
नहीं । प्रेम का मतलव तोहर काम, हर वातमें दिली 
तवज्जा, दिली शफकत ओर दिली प्रेसको लगा देना 
चाहिए । जव कोई काम सच्चे प्रेम या पृ्णं ध्यान से किया 
जायेगातो वो फोरन सिद्ध हो जिगा । इसी को उपर 
के रोयरमसेंसूर्दा सेजजिन्दा ओर तांवासे सोना होना 
कहा गया है । सच्चेप्रेम ओर पूणं ध्यानकेनहौनेसे 
हम इस दुनिया में दुख भोग रहर । जगह वा-जगह्‌ 
ठोकरं खाते हुये दुरो कै गुलाम वनरहैहैँ। हम किसी 
काम को सच्ची प्रेममयी लगन ओर सच्चे ध्यान से नहीं 
करते । हर एक काम को वेदिली ओर मुर्दा दिल बन कर्‌ 
करते है इस वासते ना-कामयाबी का मुंह देखते हँ । हम 
सत्संग में बैठते हैँपरए सत्संगसे हमें प्रेम नहीं क्योकि 
नासा मन दुनियावी ज्ञगड़ों को सोचता है । दफतर का 
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काम करते है पर दफतरके कामसेव्रेम नहा व्योकि। 
हमारा मन घरके ्षगडोंकी सोच रै लग र्हा है॥ 
जहां प्रेम होता है वहां पूरी तवज्जा ही जाता इ। टर्‌ 
काम मे पूणं ध्यान ओर कामल तदेज्जा ३ ह्‌ 

सच्चे प्रेम कौ कमी को जाहिर करता है । वगैर सच्चे 
प्रेम ओर पूर्णं ध्यान के कोई शख्स “प्रेम गरणम्‌। 
गच्छामि” कहने का पूणं हकदार नहं ¦ पूर्णं व्यान भौर 
पूणं एकाग्रता से अपने कामों को खर अन्जाम देना ही 
सच्चे मायनों सें प्रेम की शरण जाना है । "प्रेम शरणम्‌ 
गच्छामि" का असली ओर सही मफहूम है, प्रेम कीं 
शरण आईये । 


बीर जी के इन शब्दों से जो कि आपको अपन 

दिलों मे जमा लेते चाहिये, मे इस टक्ट को खत्म कर्ता 

हं ओर साथही आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप्‌ 

जिन्दगी के हर पहल्‌ ओर हर काम में प्रेम शरणम्‌ 
गच्छामि का अहद लेकर कामयाव ओर बामुराद हों । 


मँ अव वाजया तौर पर दोहरा देना चाहता { 

कि इन्सानियत प्रेम मोहब्बत से ही कायम रह सकती है 
ईङ्वर भी प्रेम से टी पाया जा सकता है। जो रोग व 
जाये तो उसका इलाज करना चाहिये । अव दुनिया कं 
22. | 
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नफरत का रोगं तबाह कर रहाहै, इस वास्ते इस रोग 
कोदूर करने के लिये प्रेम से बढ कर कोई नृस्खा नहीं । 

मन वाणी ओर कमं में प्रेम ही प्रेम होना 
चाहिये । अब इस बात की सख्त जरूरतटै कि हर एक 
आदमी को दिल में सच्चा प्रम पदा करके अपनी आत्मा 
को बेदार करना चाहिये क्योकि जव तक आत्मा बदार ` 
नहो, इन्सान अपने आपको नहीं पहचान सकंता ओर 
जव तक अपने आप को नहीं पहुचानता इसे इन्सानियत 
की कदर नहीं चालय हो सकती । 


श्री प्रेम जी सहाय 
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धमं शरणम्‌ गच्छामि 


प्यारे रमेश, 


५ 
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मेरा खत पाकर आपको खुरी हुई ओर आपका 
खत पाकर मे कितना खरा हुं, क्या आप इसका अंदाजा | 
कर सकंगे। आ हा | प्यारे दोस्तका प्यार भरा खत ।| 
रमेश सच मानो, मने आपके खत को बेअख्तयार चूम | 
लिया । देखने वालों ने मुञ्जे एेसा करते देख कर क्या 
समञ्ञा होगा, यह सोच कर में शर्मा गया । | 
आप सुनना चाहते है कि आज कल कंसे गजर + 

हीहै। क्या आप सुन सवेगे किं मेरी जिन्दगी किस 
ठ्ग से गुजर रही है । यह लम्बी कहानी है। मृन्चेतो, 
एसा मालूम हो रहा है कि क्‌दरत मेरे साथ आंख, 

मिचौली खेल रही है। में इम्तहान मे फेल हो गया, 
रोया ओर खून के आंसू रोया । अब कामयाब हो गया 
हं ओर अच्छी मुलाजमत मिल गई है। अवमेरे होटों 
पर मुस्कराहट भी है जौर आंखो मे आंसू भी।मेनहीं 
समञ् पाता कि यह आंसू खुशी के हैया गस के । शायद | 
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दोनोंके हों । मेरे दिल पर गमक इतने चरके, इतने 
जस्म हँ जो कमी भर नहीं सकते ओर मुके इतनी खरी 
मिली है जिसका मै अंदाजा नहीं कर सकता । मेरे सामने 
मेरा सोने का संसार उजड गया, मेँ संसार सागर में 
वेसहारा इवने तैरने लगा लेकिन मेरी जीवन नैया को 
यकायक एक सांज्ञी मिल गया । 

आप कहग मेँ बात तो कृच नहीं बता रहा, सिफं 
बातें वना रहा हूं । नहीं, यह बात नही है । मं सोचता 
हं, मँ अपनो राम कहानो कहां से चुरू करू । ला शुष 
से ही सन लो । पाकिस्तान से लुट-पृट कर आर भा-वाप 
को जननी गंडों की भेंट करके जव मं हिन्दुस्तान पहुंचा 
तो यहां भी वही कु देखा जिसकी उम्मादन | 
सेने सोचा था कि वरवबरीयत का नंगा नाच पाकिस्तान 
मेहीहो रहा है ओौर वहीं इन्सानियत सिसक-सिसक 
क्र दम तोड़ चुकीदहै पर भारतवषं की धमं भूमि 
ओर पवित्र भूमि ण्रभी वही कही रहाथा अर्‌ 
इस स्वगं मे भी वही आग भड्क रही थी जिसके 
रोले पाकिस्तान मे छोड आया था । लूट, कत्ल 
आतिशजनी, अगवा, आहे, कराह सुनते-सुनते मेरा 
विद्वासं ईद्वर ओर धर्मं से उठ गया । मुक्ञे उम्मीद थी 
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कि भारतवषं मे जहां धमं प्रधान है, मुन्ले गान्ति मिलेगी 
लेकिन मेरी आला पूरी न हुई । गरीवी, तंगदस्ती, 
बिमारी ओर हिन्दुस्तानियों की बेडतफाकी ओर बेएतनाई 
देख कर तुम्हारी भाभी की हालत ओर भी बिगड़ गई 
ओर वो दिल पर जस्मों का वोह केकर ज्यादा देर तक 
न जी सकी । जिस मोहव्लामें मेने पनाहली थी, जिस 
मौहल्ला मे परदेसी होने के वायसं मरी किसी से जान 
पहचान न थी जिससे कं मांगता । मौहल्ला वालों से 
कोई उम्मीदन थी वर्योकि उनकं दिलों में रिप्यूजीयों 
के लिए कोई जगह न थी । आह रमेश, क्या बतला, 
उस वक्त मेरी क्या हालत थी। इस भरी दुनियामें 
कोई अपनान था । मेरे मक्रान के साथ की आलीशान 
बिल्ड्गि मे एक रर्ईस श्री राम आसरा रहते थे। उन्हे 
मृक्षसे हमदर्दी जरूर थी । उनकी कोशिशों से मुज्ञे यह 
मकान मिला था ओर शुरूमें उन्होने ही जिन्दगी के 
लिए इन्तहाई जरूरी सामान मुहर्ईश्या करने में मेरी मदद 
की थी । उसके बाद उन्होने फुसंत न होने के सवव मेरे 
मे ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली । अगर मँ उनसे कहं तो 
वह॒ जरूर मेरी मदद करेगे, यह्‌ मुञ्े यकीन सा हो गया 
था ओर इसी यकीन के वृते पर मे उनके यहां गया 
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सविन उनके दफ्तर के दरवाजे पर मेरे पादं स्कं गए । 
हु कपड़ं बदल कर बाहर जाने की तयारी कर रहे थे । 
उन्होने खुद ही पूछा, कहिए । कोरि करने पर भी 
मै बोल न सका | आंसूओं से भरी आंखें उनकी तरफ 
उरी ओर फिर ज्लकं गई | वह मेरे पास आकर बोले, 


थो 
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हो गया । मँ सत्संग मेँ हो आऊ फिर क्छ वंदोवस्त 
करूगा । सत्संग का नाम सुनकर एक दफा तो मेरे दिल 
से गम ओर गुस्सा की लहर उटी क्योकि इन सत्संगियों 
जौर धमं सभारईयों की वजह से तो मेरी यह हालत हई 
थी । फिर भी उनकी हमदर्दी ओर इमदाद के ख्याल से 
खामोरा रहा । 


रमेश, खत लम्बा हुआ जा रहा है, आप उक्ता 

गए होगे ठेकिन मेरी असल कहानी तो आगे चलकर 

शु होगी । खैर, अब खत्म करता हुं । कहोगे तो फिर 
{त्ख | 

तुम्हारा रंधीर 
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(2) 
"प्यारे रमेश, 
आज सुबह को डाक से ञापका खत मिला। 
आपजोभेरी राम कहानी सुनने के लिए इतने वेकरार 
है वह आपकी कहानी जैसी कोई रस ओर रंग से 
भरपूर कहानी थोड़े ही है | 
अगले दिन राम आसराने मेरे रोजगार का 
बंदोबस्त कर दिया । काम मे लगे रहने के वायस पिद्छले 
गमो की याद जाती रही । सन कृद हल्का साहो गया । 
अगरचे राम आसरा का बड़ा आदमी होने के बायस 
मेरे से बहुत कम वास्ता पडता था फिर भी मेरे दिल में 
उनक लिए बेहद इज्जत थी । करई मरतवा जी चाहा कि 
कौर मौका सिले तो कदम वोसी हासिल करू. पर 
महल्म रहा । इस दौरान मे एक वात मृञ्ञ मालूम 
हई कि हर इतवार क 12 वजे के करीव मेरे जैसे कितने 
ही गरीव ओर सादा लोग बड़े जादमियों के साथ उनके 


मकान मे अते जाते रहते है। मैने सोचा कि किसी ` 


इतवार को क्यों नमेभी शामिल होकर अपने दिल 
की हसरत ध्री करूं । अगरचे मुञ्ञे ईरवर ओर धम स 
जरा भी प्यार नहीं रहाथा ओर इनको मै एक फजल 
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चीज समञ्जता था । चुनांचे एक इतवार को में 7 बजे 
मकान के बाहर खडा हो गया ओौर 8 बजे जब राम 
आसरा मकान से बाहर निकले तो में भी उनके पीषछे-- 
पीठं चला । जब्र वह सत्संग भवन में पहुच कर पहली 
कतारमं वैठ गएतो में भी उनके पीछे दूसरी कतार मेँ 
बैठ गया । रमेग, वहां के वातावरण की क्या कहूं, जैसे 
गमंल्‌मेज्नलसा हा आदमी क्रिसी सदंखाना मे पहुंच 
क्र यान्ति ओर चैन महसूस करता दहै वैसे ही मुज्ञ 
वहां सानसिक ओर दिमागी सकन हासिल हुआ । 
यकलखत मे अपने आप को हल्का पुल्का महसुस करने 
लना । मेरे दिमाग से सारे फिकर गम हट गए । मां-बाप 
ओर वीवी की जृदाई का सदमा जाता रहा। मुज्ञे 
एेसा मालूम होने लगाकि यहां जितने आदमी बठह 
वोसारे ही सारे मेरे हमददं ओर खैरखा हैँ । सामने 
चोंकी पर जो महापुरुष वेठे थे उनकी शान क्या कटुः 
चेहरे पर नूर बरस रहा था, आंखो मे शूहानीयत चमक 
रही थी, होट पर हल्का सा तन्वसुम, बोली एसी मीठी 
कि कान सुनते सुनते थक्ते ही न थे । मँ तो उन्हं देखता 
भीन थका। मेरा तो क्या जिकर दै, सारे के सारे 
आपा भके हए थे। मजाल है संकडों की हाजरी में 
किसी की सांस की आवाज भी सुनाई दे। इन महाराज 
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(संत बड सिह वीर) का इशारा पातिही एकु भारईने | 


उठ कर मीठे स्वर में यह्‌ शब्द पटढा, 
प्रेम शरणम्‌ गच्छामि, धमं शरणम्‌ गच्छामि, 
प्रभ शरणम्‌ गच्छामि । 
लेकर नाम सहारा पाऊं मोक्ष द्वारा बनके ठीक मेँ नामी 
प्रम शरणम्‌ गच्छामि । 
-युणं जी वन पाऊं सच्ची मौज मनाऊं रहं जाए कोई न खामी 
प्रेम ररणम्‌ गच्छामि । 
आत्म देव जगाऊॐं संद कर्म जलाऊं बनके मेँ सतगामी 
प्रेम शरणम्‌ गच्छामि । 
जब सं सहज समाऊ मन को जीत दिखाऊं सिट जाए सगल गुलामी 
प्रम शरणम्‌ गच्छासि । 
सव को सेव कमाऊ मन में धीरज पाऊं रीन तब ही स्वामी 
प्रम रणम्‌ गच्छामि । 
जब मं सत कोपाऊ सारे सत फंलाऊं मिट जाए सब बेआरामी 
प्रेम शरणम्‌ गच्छामि । 
शब्द सुनते हए तो मुञ्ञे एसा जान पडाकिमं 
इस संसार में नहीं बलिक देवताओं के लोक मे पु गया 
हुं । रमेश, सत्य कहता हुं मेरे पर तो जाद्‌ का असर हो 
"गया । मं जो धमं ओर ईवर को ठकोसला समञ्चता था 
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नामालूम अव मेरे दिलो-दिमाग नै किसी बहस ओौर 
तकरार के बगैर उन्ह क्यो यकदम तसलीम कर लिया। 
वापसी पर राम आसरा की निगाह मुज्ञ पर 
पड़ गई । उन्होने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा ओर अपने 
साथ कोठी परे गए । अभीवैठेदही थे कि नौकर चाय 
दी प्यालियां ठे कर आ गया । पीते वक्त राम आसराने 
कहा, रन्धीर शायद तुमने महाराज वीरजीकौबाणीन 
पी हो । यह किताव महाराज कौ बाणियौं कौ मजमूहा 
है इसे पठा करो । मेँ शुक्रिया के साथ उनसे वह किताब 
ङे ली ओर उसी दिन लगभग शाम 5 बजे खत्म करदी । 
इससे पहले मेने सचमुच एसे शब्द नहीं पढ़ थे । उनकी 
बाणी प्रेम ओर मोहव्वत धरी थी । मीठा-मीठा प्रेस 
पदृते-पहते मृ्ञे एसा महसूस हौ रहा था जंसं लिखने 
वाला अपने दिल का अगाहद विक्व प्रेम मेरे दिलमें 
भर रहा हो ओर धमं के पथ पर चलने के लिए मृक्च 
बुलाता हो ओौर अपनी रहतुमाई में साथ ले जाने के 
लिए भी तैयार हो । अखवारों ओर रसालं मे उनकी 
रचित एक एक बाणी पदी । जिन जिन रसालों में 
उनकी वाणी छाया होती है उनका खरीदार बना । अब 
तो उनकी बाणी पढते पठते एसा महसूस करने लगता 
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हूं जसे मेँ हर लम्हा उनके करीबतर होता जाता हूं | 
रमेश; जव नदी दोनों किनारोंसे भर जाती 


तो शान्त बहती है । मेरे प्रेम धमं कीनदी भी अव | 
दोनों किनारोंसे भर कर शान्त बह रहीदै। अब इसमे | 


भयानक लहर नहीं उती, मध्‌र तरगेंहां उठती हैँ 


ओर इन पर होले-होटे मेरे जीवन की नैया बद़रही | 


है । रमेश, प्रेम धमं की शरण आने से पहटे मेरी 
जीवन खेती खच्क हो गई थी, मं अक्सर रोता रहता 
ओर धमं को शरण मे आ जाने पर मेरे चेहरे ओर 
होठों पर परेशानी ओर उदासी 

रहती है ओर मेरी उजडी हई फूलवाड़ी पर बसंत आ 
गया है । रमेश, मं चाहता हं कि जिस रूहानी लृतफो- 
सरूर में मेने लज्जत हासिल की है, उसमे आप भी 
शरीक हों । 


1 बजाय मस्कराहद 


, (प 


आओ सहज मुक्त सब पाणं 
जिससे दख सुख से हो ऊचे जोत माहि मिल जाएं 
जिससे भरम भेद मिट जाएं यम का तरास मिटाएं । 
आप भी एक दफा मेरे साथ मिल कर कहे 
परेम शरणम्‌ गच्छामि, धम्मं शरणम्‌ गच्छामि, 
प्रभ शरणम्‌ गच्छामि । 
तुम्हारा रधीर 
32 


(3) 

प्यारे रंधीर, 

तुम्हारा लिफाफा मिला, बड़े शौक से खोला 
ओर निहायत बेसबरी से पढना शुरू क्या। ज्यं ज्यू 
पठता जाता था मायूसी तारी होतो जाती थी। आपने 
बी.ए. कर ली पर मुसीबतों ने आपके दिमाग को मुञजत्तल 
कर दिया ओर आजसेदो हजार वषं पहले के अनप 
ओर सादा लोगोंकी सफम ला खडा किया । ईर्वर 
किसने देखा है । किसी ने नहीं पर वहम ने हौवा वना 
रखा है। मानलो ईश्वर कोई है, हज नहीं। प्रेमकी 
बात किसी कदर सही है। हम सव प्रेम के हाथों बिके 


हुए है, मँ उसकी शरण लेने को तेयार हूं । उसकी शरण न 


ले तो सुरया, कासनी, मनोरमा का खूबसूरत तक्ईअल 
जाता रहेगा ओर यह धमं भला वताओ तो सही, बी.ए. 
तक किसी डिक्डनरी में यह्‌ लफज भी आया है । पुराने- 
पुराने लोग इसका जिकर करते होगे मगर अब तो 
पौरीदा हो चुका है। धमं-खी छी, मुज्ञे तौ यह लफज 
कहते हुए भी कं आती है पर तुम्हारी खातिर दिल पर 
जबर करके यह भी सुन राहू, पठ भी रहा हं ओर 
तुम्हारे समज्ञाने की खातिर बार बार लिखगा पर्‌ इसके 
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लिए न दिल मानता हैन दिमाग । फिर आप कहग, इ 
नफरत कौ वजह ? सुनो, इस धमं पर चलने की वजह 
जिसकी आपशरण ले रहहै, इन्सानको जो जो मचे 
चखने पड़ इसके लिए आप योरुप का इतिहास पिये । 
गलिलीयो कौ फांसी वयो दी गई, सिफं इस लिए कि ध 
नहीं कहता था कि जमीन घूमती है । सुकरात को जहर 
काप्याला वयो पीना पड़ा सिफं इस वजह से कि वह्‌ 
रिवाजौ धमं की तारईद नहीं करता था । दिन्दुस्तान का| 
इतिहास देखिये, कितनी बेरहमी से धर्म के नाम पर नेकं 
आदमियों को जिबह किया गया, कितने ही रहर ओर 
गांव उजाड गये, कितने लोगों को सारी उमर के लिए 
गुलाम बनाया गया । पिचली बातों को जाने दीजिए। 
अब पूर्वी बंगाल के हिन्दूओं से पचिए, उन्हें धमं से क्या 
मिला है ? मगरबी पंजाब के हिन्दू सिक्खों से पिए धर्म 
ने संसारको क्या दिया है? घमं से क्या फायदे है, उसे 
बिहार के मुसलमानों से पूचिए ? घर्म॑इन्सान को कितना 
-रहमदिल बनाता है यह्‌ पाकिस्तान के अहमदियों से 
शूचिए ओर फिर कहिए धम॑रारणम्‌ गच्छामि । रंधीर, 
यह धमं के नारे लगाने वारे धार्मिक महापुरुष कुकमं 
करते हुए ईर्वर से कितना उरते हैँ, यह्‌ हिन्दुस्तान ओर 
"पाकिस्तान के शरणाथियो से पिए, इस धमं का फलं 


34 | 


उन अगवा की गई ओरतों से पिए जिन्हँं पाकिस्तान. 
| ओर हिन्दुस्तान के धर्मावलम्बियों ने अगवा क्या दहै, 

पिए उन लोगों से धं की बातें जिनकं देखते देखते 
| बच्चे, बृहे, ओौ रतं मौत के घाट उतार दिए गए, इस धर्मं 
| की बाबत उनसे पूचिए जो कल करोड़पति थे जौर आज 
 दर-दर भिखारी बने मारे-मारे फिरते है । धार्मिक लोग 
कहते है कि अगर ध्म कोन माना जाए तो नरक, दोजख 
मौर ईङवर का उर उठ जाए ओर संसार मेँ चोरी, लूट- 
मार ओर सून-खराबा होने लगेगा । यह भी सही नहीं, 

दुनिया में तो अव तक इसका उल्ट ही देखने मे आया है । 

जितने दगे-फसाद, ज्षगड़, पुशतों खून धमं के नाम पर हुए 
ह उतने धर्म को न मानने वालों ने नहीं किए । पडताल 
कर लीजिए आज तक जितनी भी लडार्शयां हुई हैँ जितने 
कत्ल ओौर खून-खराबे हुए हैँ उनकी तह मेँ आपके धमे 
काही ख्याल काम करवा रहा है। आज के इन्सान के 
दुख का कारण यह धामिक नेताही हैँ। धमंकेनाम पर 
यह्‌ अपने पैरोकारों को राक्षस बना रहेदहँ। रूस मे 99 

फी सदी लोग ध्म॑को नहीं मानते फिर भी वहांन लूट 
है, न रिश्वत, न ब्लैक मार्काट ओर न खून खराबा है पर 
हिन्दुस्तान ओौर पाकिस्तान मे जहां सौ फी सदी लोग 
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धमं के पैरोकार हैँ सबसे ज्यादा डाके पडते हैं खून होते ¦ 
है, चोरियां होती है, रिश्वत ओर व्लैक मार्कीट जोरों 
पर है। 


रधीर, धमं इन्सान को इन्सान नहीं रहने देता । 
धमं इन्सान को गुलाम बना देताहै। आजादी ओर | 
आजाद स्याली ही सव गुणों, सब नेकियो ओर सब तरह | 
की तरक्कियों की बृनियाद आप करेगे कि धमं कंसे | 
गुलाम बनाता है यह भी सुन लीजिए । धर्म कहता है वेद | 
को मानो या कुरान को मानो या अंजील को मानो । जो 
कुछ उनमे लिखा है उसे ईदवरीय वाणी याखदा का, 
पगाम समन्ञो । उसके खिलाफ न कृच कहो, न कठ सनो 
ओर न उसकी तहकीकात करो । चाहे कितनी भख लगी | 
हो रमजान में रोजे जरूर रखो एकादशी का व्रत करो । | 
चाहे नमाज या प्राथना तुम्हें कितनी ही बेहकीकत मालूम 
दे फिर भी मस्जिद मे जाकर सजदा जरूर करो या मंदिर 
भे घंटा बजाओ । जो इस तरह न करे उसे कोडे ओर, 
दुर्रे मार मार कर मजवृूर करो ओर जो इन किताबों को 
अल्हामी न माने वो काफर ओर बेदीन है उस को मारो, 
बहर्त मिकेगा । अगर लड़ाई मे त॒म मर गए तो तुम्हारे 
सारे गुनाह बक्षे जाएंगे । 
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यह धामिक लोग बरारास्त रूहानी इलम, जेहनी 
सोच-विचार ओर समन्न की बजाए अक्ल को ताला लगा 
कर किसी एक शख्सीयत या किताव मे अंधाधून्ध एतकादः 
कराते हैँ जिससे इन्सान रौशनी से मह्य हो कर सिफं 
लाठी के सहारे चलता है। यह लोग लामाह्दूद सच्चाई 
को एक खास शकलो हद के अंदर माहदुद करदेते हँ 
जिससे इन्सानो दिल ओर नजरमें तंगी पैदा हो जाती 
हे ओर यही तंगी ताअसुब ओर नफरत की आलमगीर 
जहर की शक्ल में जाहिर हो कर सच्चाई ओर मोहब्बत 
के फलावमें स्कावट वनती है। रघीर, यहु धमं के 
गुलाम लाखों साल से ईङ्वरीय धमं ओर ईर्वरीय पुस्तकों 
कादावा करते हुए दुनिया के लिए कुच नहीं कर॒ सक्ते 
थे । बिजली, तार, रेल, हवाई जहाज किसी धामिक पुरूष 
ने अपनी धार्मिक मालुमात के विनाथ पर इजाद नहीं कीं 
ओर न इनका इन्कशाफ किया बहक इन तमाम इजादों 
ओर मालूमातों को उत लोगों ने दरिाफ्त क्रिया है 
जिनका यह्‌ अकीदा था कि धमं महज कोसला है ओर 
धार्मिक पुस्तकं महज फरेव हैँ अगर वो भी इनकी मानिद 
फर्जी ध्म ओर अकीदों के पाबन्द होते तो न उनका 
तहकीकात का हौसला बढता ओौर न इस कदर इजादे 
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जहुर मे आकर दुनिया को आराम दे सकतीं । आप कह 
किमे भी आपके साथ धर्मं शरणम्‌ गच्छामि का अह | 
लू । मेरे लिए आपका यह्‌ कहना मेरे जख्म पर॒ नमकं 
चिडकना है । 
नहीं हम तिना काम साकी सम्भाल सागर सबूह्‌ उठले 

न छेड़ भूली कहानियां हम नहीं ह बातों मे आने वाले । | 
धमं का लफज् सुनते ही मेरा हृदय कांप उठता है 

ओर दिल की गहराई से बेअस्तयार ही यह शब्द निकलते 
है, मुके धर्मकी कोई जरूरत नहीं मृज्ञे तो एसी जगह्‌ 
की जरूरत है जहां ध्म की गंध तकन हो । 17. ताणय। 
1.15 जिन्हे ्रणण० ए712९ मिला है एक जगह लिखते हैं 
कि यह समज्ञना सरासर भूल है कि जिन्दगी कौ कार 
आमद जौर सुखी बनाने के लिएया मुसीबत मे तसल्ली 
के लिए धमं की कोई जरूरत है । | 
जिस रूहानी महापुरुष के आपने गुण गाए 

उनकी बाबत तो बस इतना ही काफी है, । 
यहं उनके हुस्ने जवां की वाते, शबाव कै ये अफसाने, तोवा 
तू मुज्ञसे कहता है हमनफस क्या सभी जमाने हैँ देखे भाटे ॥ 


` तुम्हारा, 
रमेश ।, 
| 


| 


प्रिय बन्धु, 

तुम्हारे खत के साथ जो रमेश की चिट्ढी मुता. 
लया के लिए भेजी, मिली । तुमने लिखा है कि महाराज के 
सत्संग मेँ बैठते ही आपके दिल ने बिना किसी बहसके 
“धरम शरणम्‌ गच्छाभि"' कहना तसलीम कर लिया लेकिन 
रमेश की चिट्टी के बाद दिमाग ने उसके खिलाफ 
 बगावत करदी ओर इस तरह दिल-दिमाग की जंगने' 
| आपको बेचैन कर दिया, पढ़ा । तो तुम लिखते हो, इस' 
 बारेमेंमैक्छ रहनुमाई करूं तो सुनो । रमेशने जो यह 
 लिखादहै कि धर्मं ने दुनियामे जग कराए, पुशतों खून 
बहाया, मृलकों के बटवारे कराए, ओरतों को अगवा 
कराया, पंजीपतियों से भीख मंगवाई, टक नहीं है। 
` नास्तिक लोगों ने गुमराह करने के लिए इस किस्म के 
स्यालात का प्रचार किया है कि यह जो कुछ हभ है धमं 
की बदोलत हुभा है लेकिन रंधीर, धमं आज तक दुतिया 
मे जंग ओर फसाद का वायस कभी नहीं हुजा बल्कि 
आपस की रक्रावत, दुश्मनी, धड़ेबाजी ओौर खुदगर्जी ही ` 
तमाम लडाश्यो ओर फसादो की बुनियाद ष्हरी है । हां 
चालाक लोगों ने अपनी रकावत, दुश्मनी, धड़ेबाजी ओर 
खदगर्जी को छिपाने के लिए धसे को जरूर आड बनाया हैः। 
मेरे ख्याल से धमं को आड बनाता लिखना क्रिसी तरह .ठीक्र 
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नहीं बल्कि यहां लफज मजहब या सम्प्रदाय चाहिए । खैर 
तुम्हारी तसल्ली के लिए यहां लफज धमं ही लिख देता 
हं । इसके अलावा इन लडादयो भौर फसादों की दूसरी 
वजह गलत कौमियत का ख्याल भीदहै। कौमियतकै 
म्‌तल्लक ये सिखाया जाता है कि अलग-अलग मुल्क \॥ 
बसने वाले इन्सानों की अलग-अलग कौम है ओर फिर 
हर एक कौम वाले से यही कहलवाना कि मुञ्ञे बाकी सबं 
कौमो पर हकूमत करने का हक हासिल है यही अलहदा- 
अलहदा कौम क! जजवा ओर हकूमत करने का स्याल। 
तमाम फसादों, लडाई्यों ओर ज्षगडों का सबब बन जाता 
है। धमं तो सारी दुनिया के इन्सानों की एक कौम बताता 
है ओर इस तरह एकता ओौर प्रेम पदा करने की कोशिद 
करता है पर इन्सान की खसलत इस कदर खुदगजं ओर 
धड़्वाजी की है कि बेगर्जी ओर प्रेम के प्रचार के बावजूद 
लोग खुदगजे ओर धड़बाज बन जाते है ओर आपंस भ 
जंगो जदल करते हैँ ओर लत्फ यह किं इसकी जिम्मेवारी 
अपने परया अपनी पार्टी परलेने की बजाए धर्म पर 
डाल देते हैँ । हां, इस बातसे इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि बाअज ओकात चालाक ओर पाखंडी लोगों ते 
अपना उल्लू सीधा करने के लिए धर्मं के नाम पर सादा 
लौ लोगों को बुरी तरह लूटा है लेकिन फिर भ इससे 
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जिम्मेवारी धर्मं पर नहीं डालो जा सकतो बल्कि इस लूट 


ओौर नुक्सान की जिम्मेवारी उस वक्त के रिवाजी मजहब 
सम्प्रदाय या भिरोह्‌ ओर फिरके के ख्यालात ओरं प्रचार 
पर है ओर यह लफज् “धमं” किसी तरह्‌ मजहब, सम्प्र- 
दाय या फिरके का हममायने नहीं। इसकी पूरी समञ्च 
तुञ्चको धम पर कौ गई नीचे की बहस से आ जाएगी । 


धमं का अथं 
लफज धर्म॒संस्कृत जुबान का है जिसके लफजी 
मायने धारण करने वाला या किया जाने वाला है यानि 
जिस बात को हस धारण करें या जिसमे हम यकौन रखें 
आर जिसके मुताविक हेम अमल करे, उसे धमं कहते हँ 
या वह्‌ नीति, वहु कर्म, वह विद्वासं जिसकी वजह से हम 
"सम" है, धर्मं है क्योकि वह्‌ नीति, वह क्म, वह विश्वास 
हमारी बुनियाद है । उसने हमे धारण कर रखा हैया यह्‌ 

कहो किं गिरावट. से बचा रखा है । 
रंधीर, बात यह है कि संस्कृत लफज धमं की 
तसखीशा जिन मायनों मेँ हई है उसके सही सफहूम कौ 
अदायगी के लिए किसी जुबान में आज तक कोई लफज 
इजाद नहीं हृभा ओर यही वजह है कि उसके गलत 
तजु मों मजहब, पंथ, मागे, सम्प्रदाय, मन, इमान, विद्वासं 
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वगैरह ने इसे जरूरत से ज्यादा बदनाम कर दिया है । 


धमं कौ तारीफ 

रघीर, “धम्मं से रक्षा किया हुआ इन्सान हमेशा 
महफूज रहता है ओर धमं का मारा हुआ मर जाता है ।” 
इस वास्ते धमं की रक्षा करनी चाहिए । बजाहर इन 
लफजो मे धमे की कोई तारीफ नहीं लेकिन ध्यान से 
सोचने पर मालूम होगा किं इस श्लोक में धर्म की इतनी 
साफ भौर मुकम्मल तारीफ दै कि इसके वाद ओौर कुछ 
कहना बाकी नहीं रहता । जमीन या पृथ्वी का धमं ॑बोज्ञ 
उठाना है । इसी बोञ्च उठाने के सवव हम इसे जमीन या 
पृथ्वी कहते है । इस तरह सूर्य का धर्म गर्मी या रौशनी 
है । गर्मी ओर रौदानी के सवव हम इसे सूर्यं कहते हे । 
अगर पृथ्वी बोज्ञ न उठाए ओर सूर्यं मे आग ओर रौशनी 
न रहे तो ध्महीन होने पर पृथ्वी पृथ्वी नहीं कृहलाएगी 
ओर सूर्यं सूये नहीं कहलाएगा । इसी तरह हर चीज का 
धमं होता है । जब तक वह धर्मं है तब तक वह्‌ चीज है। 
जब वह्‌ धमं न रहा वृह चीज भीन रही । “इसी तरह 
इन्सान का धमे कत्तव्य पालना या फञजं की अदायगी है ।'' 
अगर इन्सान अपने कर्तव्य का पालन करता है गौर फ 
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की अदायगी मे कोताही नहीं करता, तब वो इन्सान.हैः 
वगरना इन्सान कहलाने का हकदार नहीं । 


रधीर, विशेषशेक शास्त्र के रचयिता कुनाद मुनि 
तेधर्म की तारीफ इस तरह की है, धमं वह है जिससे लोक 
परलोक दोनों की सिद्धि हो। इस लोक की सिद्धि क्या 
है ? जिन्दगी मे हर पहल मे तरक्की करना ओर परलोक 
की सिद्धि निजात या मूवित पाना है गोया जिस चीज से 
इस दुनिया मे हर चीज मेँ बहार आए जौर मौत के बाद 
फिर दौबारा जन्म न लेना पड़े उसे धमं कहते हैँ । अब 
सोचिए, मन्दिर म घंटा बजाना, आरती करना, मस्जिद 
से बैठ कर सजदा करना, किसी खास किताब पर यकीन 
लाना धर्मं नहीं कहला सकता क्योकि इन बातों से जिन्दगी 
अजादाना तौर से फलती फूलती नहीं बल्कि ताअसुब ओर्‌ 
तंगदिली के बायस माहदूद हो कर तनञ्जल ओर गिरावट 
की राहुपे आ जाती है। जब इस दुनिया मं जिन्दगी मे 
चैन न मिला ओर खातरखा कामयाबी न हृई तो परलोक 
सुधार का जिकर ही क्या ? यह तो बहुत ही अमूल्य वस्तु 
है । तब धम क्या है जिससे यह दोनों चीजें हासिल हौ । 
यकीनन वह कर्तव्य पालन ओर फं कौ अदायगी के बगेर 
ओर कुछ नहीं । यही क्तेव्य पालन ओर फजं कीः 
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अदायगी धमं है जिससे दीन ओर दुनिया दोनों सुधसते। 
ट ं | | 


धमं के लक्षण | 

स्थीर, जिस तरह वृक्ष का लक्षण उसका तना, 
टहनियां, शाखं ओर पत्तं है ओर पशुओं का लक्षण उनकी | 
म र चाररपाव है, मनुष्य का लक्षण उसके दो हाथ 
ओौर दो पावर, इसी तरह धर्मके भी (1) धरती (2) | 
क्षमा (3) दम (4) असते: (5) सोच (6) इद्रिय निग्रह | 
(2) धीर (8) विद्या (9) सत ( 10) अक्रोध, दस लक्षण | 
ह (देखो मनु स्मृति) इनका उद्‌ तजुमा एक बायर ने इस | 
तरह किया है, | 


मुजाफो इनकसारी बेरिआई सफाओ सिदकं जोहदो वेनवाई | 
रियाजत तरक खाहिश पारसाई यही दस धर्म के लक्षण हैँ माई । 


जहा यह दस धमं के लक्षण है वहीं धर्म है, जहां | 
यह नहीं हैँ वहां धर्मं भी नहीं ह | 


धमं का आधार | 

जिस तरह्‌ इन्सानों, पशुओं ओर दूसरी चीजों का | 

आधारः हमारी जमीन है, परिन्दों का आधार आकारा है, 
स तरह धमं का आधार सत है । जमीन के बगैर जिस 
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तरह हम कीं ठहर नहीं सकते इस तरह सत ॒के बगैर 


धर्मं भी कहीं नहीं टिक सकता या यों किए जहां सच्चाई ` 
होगी वहीं धर्म का पालन होगा ओर सच्चे मायनों मे धमं 
की तकमील होगी “धर्म शरणम्‌ गच्छामि" । 

रंधीर, धर्म के वारे इस मुख्तसर सी बहस से यह 
बात तुम पर अच्छी तरह से रौशन हौ गई होगी कि जो 
एतराज रमेश ने धर्म पर उठाए हैँ वो सवके सव निमू्‌ल 
है ओर धर्मं जैसा कि रमेशने समन्नाहे, एतकाद का 
मजमूहा ( ६५०५८ ० ८911118 ) नहीं है बल्कि धर्मं॑जिन 
मायनों मे उसकी तशकील हुई है ओर जिसका इन्कशाफ 
शहनशाह रूहानियत संत वीर जी, बानी प्रेम समाज कर 
रहे है 47 0111100] 10 €{17€ 11 है जिसकी पैरवी करते 
हृए हम जिन्दगी के हर पहलू में खूब तरक्की करते हैँ 
ओर यह तरक्की भी इस ढंग से की जाती है कि जीवन 
का.परम लक्ष्य मोक्ष (यानी निजात) कभी भी हमारी 
निगाह से ओक्चल नहीं होता । हां रंधीर, “धमं शरणम्‌ 
गच्छामि" का अहृद लेना किसी सूरत मे काविे नफरत 
या इन्सानी जेहन की गिरावट नहीं है। हां, इसके साथ 
अगर कोई मजहबी या साम्प्रदायिक लफज मसलन हिन्दू 
धर्म॑ शरणम्‌ गच्छामि, मुस्लिम धमे शरणम्‌ गच्छामिः 
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वगैरह कराया जाता तव तो कुचं एतराज की ग जाइंश 
बन जाती पर प्रेम समाजके सत्संगमे तो सिफं “धर्म 
सरणम्‌ गच्छामि" का अहद लिया जाता है जिसका सीधा । 
सादा तज्‌ मा ओर मफहूम यह है कि “में अपने फञ को | 
"पूरा करने काइकरार करता हूं ।" रधीर सोचो तो | 
दुनिया में कोई एसा आदमी है जिसके जिम्मे कोई फं | 
नहो । हर एक आदमी के जिम्मे चाहे वो किसी हैसीयत | 


काक्योन हो, हकूमत की तरफ से, मां-बाप, बीवी, 
बच्चो, ग्‌रू, दोस्त, रितेदारों की तरफ से कुं फजं 
आयद होते हैँ । इन फर्जो को समज्ञ कर उनके पुरा करने 
का इकरार करना इन्सानियत की जानिब सही कदम 
उठाना है । जो लोग अपने फरायज् को नेक नीति ओर 
` सच्चाई से सर अन्जाम देते हँ तो जहां वो अपने जीवन 
को सुखी ओर आनन्दमयी बनाते ह वहां देश को भी 
उन्नत करते ह ओर जहां फरायज की अन्नामं देही में 
कोताही बरती जाती है वहां जिन्दगी बेमजा लगती है 
ओर देश में भी गिरावट आती है। रथीर, जो इस वक्त 
देश मे बेचैनी के आसार है या क्षगड़े ओौर फसाद हो रहे 
है इन सब का एक ही मूल कारण है वह यही है कि हम 


॥ क है । देशको बर्बादी से 
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अचाने काएक ही उपायै कि लोगों को उनके फजसे 


आगाह किया जाए ओरएेसी शिक्षाका प्रचार किया 


जाए जिससे उनको अपने फजं का पता लगे । एक गुलाम 


को खरीद करने से पहले उसके मालिकने पाकि मं 
ते मूल्यले लू लेकिन क्यातूु ईमानदार बना रहेगा । 
गुलाम ने कहा आप मुञ्चे खरीदे या न लेकिन मं ईमानदार 
तो बना ही रंगा । यह कर्तव्य पालन का सच्चा भाव 
है । इसी ढंग से कत्तव्य पालन करने के लिए मनुष्य जन्म 
मिला है इससे सच्ची मर्दयनिगी का जहुर होता है । रधीर, 
अगर आज लोग दूसरी किस्म की धार्मिक दीक्षाओं की 
निसबत अगर सच्चे दिल से “धमं शरणम्‌ गच्छामि" की 
दीक्षाले लेव तो सव किस्म की वुरार्ईयां एकसाथ ही 
खत्म हो जायें । तुम देखोगे कि इस अहद के ठेने के बादं 
बगैर टिकट कोई सफर नहीं करेगा, अदालतों मं को 
ज्ठा गवाह पेश नही होगा, सरमाणएदार हक्मतो के टक्स 
को दबाने की कोरि नहीं करेगे, हकीम ओर डाक्टर 
मरीज को सिफं इसलिए मरने नहीं देंगे कि उसके पास 
इस कदर रुपया नहीं है जिससे वो उनकी भारी भरकम 
फीस अदा करे कारखाने वाले साल को नहीं छिपाएगं 
मजदूरों की तरफ से हडताल नहीं होगी, व्यापारी अनाज 
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को छिपा कर नहीं रखेगे ओर न कहीं मजहबी दंगे फसाद 
होगे बल्कि हर तरफ अमन अमान ओौर खुराहाली ओर 
तरक्की, बाहमी मोहब्बत का राज्य हो जाएगा । 
आखिरमेमें बीरजी का एक शब्द लिख कर 
खत को खत्म करता हूं । उम्मीद करता हं कि इससे 
तुम्हारे तमाम शक रफा हो जाएंगे ओर जिस तरह तुमने 
धमं शरणम्‌ गच्छामि का अहद लिथा है उसी तरह दूसरे 


भार्यो कोभी इस अहद के लेने की प्रेरणा करते 
रहोगे । 


धमं किरत कर खाओ भाई 


धमं किरत मनुजा प्रकारे, आवण जावण सव मिट जाई 
धमं किरत इतफाकं बढ़ाये, गम भय मूल रहै न काई 
धमं किरत सब को सुख देवे, मन से देवे जलन मिटाई 


धमं करिरत से हर कोई राजे, भूखा रहै न 'हरगिज भाई 
धमं क्रिरत सब को सुख देवे, दुख मे रहेन हरगिज काई 
धमं किरत का खाना खाकर, सहज समाध अजब लग जाई ` 
शूट खाहि दूर भगे सव, एक जगह मनुआ टिक जाई । 


[व ष्ट व 
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प्रभु शरणम्‌ गच्छामि 





ए मानुष इक भेद अनोखा मै तेनं बतलावां 
गुम होई जो चीज दहै तेरी तैनूं अज लभावां 
त्‌ ए भेद लभण लई बीवा जौर बहुतेरा लाया 
पर बेअर्थं गया ओह सारा नुक्ता हथ न आया | 
| (बीर) 
पिले साल की वात है मैं प्रेम समाजके 
। सत्संग मे शामिल होने के लिए लुधियाना आया । इस 
मौका पर जहां पुराने प्रेमियों से भेट हई वहां नए 
प्रेमियों के दशन हए । उनमें एक श्री राम आसरा जी 
है । आप लूधियाना के एक धनी पूरुष है । कस्तूरी ओर 
हग का व्यापार करते हे । प्रेम समाज में हामिल होने से 
| पहले जाप रईसओआना दिलो-दिमाग के मालिक थ पर 
परम समाज मे आने पर साधु स्वभाव हो गए। मिजाज 
| म सादगी आ गई । अमीर से गरीब ओर गरीब सेः 
| प्रेमी बन गए । हजरत दाग ने ठीक ही कहा हं 
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जो खाक में मिला वौ कीमिया हाः ॥ 
यहं कहं रहा था कोई आज खाकमें मिला हुआ । 

मकनातीस जसे लोहे को खीचता है एेसेही 
आपका शुद्ध प्रेम प्रेम समाज में सत्संगमें आए जिज्ञासु 
जनों को खीच लेता है । बाहर से आए कितने ही प्रेमियों | 
को आप अपनी कोटी पर ले गए । बहत सातिर 
मदारात कौ । बाकी सब चले गये मेँ रह गया इस लिए | 
करमेप्रेम समाज की जंजीर मे जकड़ा गया । मेरे लिए | 
यह माहौल एकदम नया था । मै दिहात से आया था । 
शहर कौ रंगीनियों के दरम्यान दुनियावी लिहाज से एक | 
रईस ओर रूहानी तौर से प्रेम स्वरूप देवता कौ गोद में | 
बैठकर मै अपने आप म खो गया। प्रेम आत्मा राम | 
आसरा ने पिछली वाते सुनाई । श्री महाराज बीर की, 
रूहानी ताकत का एतराफ किया । आपकी रस भरी 
बातों ओर प्रेम भरे वर्ताव से यह प्रत्यक्ष था। श्री | 
महाराज की रूहानी दुनिया “प्रेस आपके जिस्म के | 
-रगो-रेशा मे सरायत कर चुका है । जिस तरह मन्सूर 
कै रगो-रेशा से एेनलहक की सदाअ आती थी इसी 
तरह आपके जिस्मसे प्रेमप्रेम की गज उठती है । इस 
श्रम मस्ती मे आप प्रेम सागर ओौरोंके लिए भी उडेल 
्हेदैँ। जो मिलता है उसे प्रेम समाज मे लानेकी 
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4 ४५], ध 
५ 
गिरि सते ह 1.1 प पए से पहले आप कालीन 


भोर गलीचे खरीद क्रत थे वह अव श्री महाराज की 
र कि पाई के लिए खच हो रहा है । 
लस रुपये से पहटे हाकमों ओर दोस्तों को पा्यां दी 
नाती थीं वह रुपया अब यतीमों ओर बेवों कौ सेवा में 
होता है। श्री महाराजकी जात मुबारक से आप 
श वेइन्तहा मोहब्बत का अंदाज्ञा इस बात से कीलिषए 
कि जहां आपने महाराज की कई पुस्तकों को प्रकाशित 
वा कर मृफत तक्सीम किया वहां आपके सेकडों 
टो खिचवा कर जनता मँ सुप्त तक्सीम किए ताकि 
महाराज के गायबाना अकोदत मद फोटोमेदही 
भरापके दशन पाकर अपने जीवन को कृताथ कर सकं | 
| को घमने की गजं से आप मृक्ष चौडा बाजार मे 
४ गए । जब उस फोटोग्राफर को दुकान के पाससे 
बहां कि पहले ही श्री महाराज के फोटो तयार 
7¶जरने लगे, अचानक आप कौ गुरु भविति उजागर 
हई । आप प्रेमसे बोके, श्री महाराज का. एक फोटो 
आपके लिए भी तैयार करा देता हुं । मुशे क्या उजरः 
। मै तो चाहता हौ यही थाकि रूहानी आनन्द आर 
र का यह नज्ञारा हमेशा मेरी निगाह के सामने 
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रहै । आपने आर दे दिया । अगले दिन फोटो तैयार 
` हो गया, फरेम ओर शीश्चा लगवा कर पहली मुहव्बत 
भरी मुलाकात की याद मेँ यह तोहफा आपने मेरी 
नजर किया । मेँ उसे सीने से लगाकर लुधियाना से 
रतिया लाया ओर अपने कमरे मे बड़े अदव से रष 
दिया । जो शस्स मेरे पास आता पहले इस तस्वीर को | 
देखता, फिर पूछता यह किस महाराज की तस्वीर है । 
मे कहता श्री संत बूड़ सिह “वीर” वानी प्रेम समाज की । 
इस पर सवालों की बौदछाड होती । कहां॑रहते हैँ ? 
गृहस्थी हैँ या विरवत ? उपदेश देते हैयाकानों में फक 
मारते हैँ ? मौन रहते ह या बोलते भी हैँ ? गज यहु 
किं कितने ही सवाल एक ससम कर जाते । जहां तक | 
बनता मं जवाब देता | आखिरकार सवालात की 

बोदाड की ताब न लाकर यही सोचा कि श्री महाराज 
के बारेमे जो भी साहिव कुच पूर, उन्हे बगैर मागे ही 
श्री महाराज का जीवन चरित्र ओर प्रेम समाज ओर 
उसकी तालीम की दो किताबें नजर कर द ताकि वो 
इनके पढ़ने से अपनी प्यास बुला सके । बहुत से साहिब 
यहं दरैवट ले गए कूठ ते दौबारा आकर प्रेम समाज 
के मुतट्लक बातचीत की ओर कुन नहीं । एक दिन 
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मुञ्चे एकान्त में बैठे देख एक सज्जन आए ओर कहन 
लगे आपने जो किताबें मृज्ञेदी थीं बागौर पदीं ओर मं 
इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रेम समाज वाक्या ही एक 
लासानी सोसादटी है । मौजूदा कदमकश के दौर मै 
इसकी सख्त जरूरत है । इसकी प्रेम भरी रूहानी तालीम 
कै पेशो नजर तो यही कहा जा सकता है कि इसके बानी 
वाक्या ही महापुरुष है पर एक बात समञ्च मे नहीं 
आई । इसके जो तीन अहद है इनमें दो तो हर आदमी 
की समश्च मे ओर अमल मे आने वे हैँ पर तीसरा 
नेम "ध्रम्‌ शरणम्‌ गच्छामि"' तो एक लकीर पीटने वाला 
नियस है ओर निरे अन्ध विश्वास का जाहिर करने 
वाला है । भला उस हस्ती पर जिसे किसी ने आज तक 
¦ ही नही, कौन इमान लाने लगा, किसे इस बात 
पर विद्वासं होगा कि प्रभु या इक जोत परमेश्वर के 
नाम ॒की कोई वस्तु है? भला जिसके रहने के मुकाम 
का कोई पता नही, जो कभी जाहिर नही हुभा, कंसे 
हम उसको अपना दुल ददं सुनाएं ओर जब उसकी 
कोई शकलो सूरत ही नही तो वह कंसे हमारी 
बात सूनेगा ? आप ही बताषं फिर उसकी शरण 
लेने का हद हम क्से ले? यह तो एक धिसी-पिटी 
सी बात है जिसे महाराज ने दकया नूसिथों ओर अष 
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विश्वासो को खुश करने के लिए म समाजके तीन प्र 
अहदों मे शामिल कर दिया । अगर यह्‌ अहद न रखा 
जातातो भी प्रेम समाज की अफादीयत यानि फायदा 
मे कोई फकं नहीं पड़ता । प्रेम समाज का वाहद मक्सद 
तो आलमगीर मोहव्वत का प्रचार करना ओर दुनियामें 
बिलातमीज मजहवो-मिलत के एक भाईचारा कायम | 
करना है । भगवान हैँ, इससे उसका क्या सम्बन्ध ह 
लिहाजा मेरी राय मेँ इसे मकवूल आम वनाने के लिए 
इन तीन अहदों मे से "प्रमु शरणम्‌ गच्छामि" का | 
अहद उडा दिया जाए तो कोई हं नहीं होगा बल्कि 
बड़े-बड़े साईसदान, फिलासफर ओर नास्तिक भी इसमें 
शामिल हो जाएगे । आलमगीर सोसाइटी तो तभी कहला 
सकेगी जब हर किस्म के विचारों के लोग इसमे शामिल 
होगे । भला सोचिए कि जो 1८ या दहरीये है 
वो वयो प्रेम समाज का यह्‌ अहद लेकर इसके मैबर वनेगे 
उन्हे तो इस अकीदे की विनाअ पर इस सोसाइटी से 
नफरत ही होगी । जब इंसानी विरादरी के एक हिस्से 
को इससे नफरत रही ओर वो अहद को नने की 
वजह से इसमें शामिल न हयो सके तो फिर यह सोसाइटी 
जालमनीर कंसे रही ? यह तो प्रेम समाजः के नाम से 
भी गई वयोकि ईरवर न मानने वालों से प्रेम कंसे होगा ? 
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इस लिए आपसे मेरी यह इलतमास है कि आप प्रम समाज 
कै रकन आला होने की हैसियनसे मेरी जानिब स मरः 
महाराज की खिदमत मे यह सृज्ञाव लिख भेजिए कि वह प्रम 
समाज को एक आलमगीर सोसाइटी बनाने के वासते 
इसके तीन अहदों मे से तीसरे अहद "प्रभु शरणम्‌ 
गच्छामि" को खार दं । हां, अगर तीन की गिनती 
पूरी करनी जरूरी हैतोमं एक जार अहूद बतलाता 
जिसको शामिल करद । 
“एक ओर अहद” ! यह्‌ सुनकर भर कान खड 
ग गए । इसके साथ ही कितने ख्याल मर दिमाग मे आए । 
परम दारणम्‌ गच्छामि" प्रेम समाज के सत्संग म जान वाटे 
सव कह या सब इसी अकीदे पर इमान ल्ट यह वाक्या 
ही उनके दिलो-दिमाग पर जबरदस्ती है । कालिजा स 
निकलने वाके नए-नए भ्रजुएट्स ( 61908165 ) का, 
होने कभी सत्संग नही किया ओर न धामिक ग्रो को 
देखा, डारविन हैकल कौ किताब ही जिनके लिए सब क 
है, उन्हे यकदम हम कहे कि कहो, “भ्रभुं अरम्‌ 
छामि" तोवे क्यों कहने लगं वेतो यही कगे कि 
इस सदीमे तो खुदा का जनाजा उठ गया है अप किंस 
जंगलगार में रहते हैँ जिन्हे इतना भी पता नहीं । विजली 
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~ 91 
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को तरह यह स्याल आए ओर चले गए । “एक ओर 
अहद'”, यहु जानने की मेरी ख्वाहिश बढ़ गई । मने कहा, 
हां साहिब, वतलाइए वह॒ कौन सा अहद है जिसे आपं 
श्रभु शरणम्‌ गच्छामि” की जगह रखना पसंद करते है| 
चह साहब 1.50. थे । मृज्ञे यकीन था कि कोई ऊट-पटांग 
बात नहीं करेगे । मेरी दिलचस्पी को माप गए । उनका 
कूटं हौसला बढा ओर वह सर ऊचा करके वो, जब से 
मेने आपके दिए यह्‌ ठैकट पढ़ हैँ तबसे ही मेने इस वात 
पर बहुत गौर किया मौर बड़ी सोच विचार के वाद 
आपसे आकर इस विषय पर बातचीत रुरूकोटहै जो आप 
सुनिए । श्रीमान जी, प्रमु ररणम्‌ गच्छामिकी बजाए 
अगर साई स शरणम्‌ गच्छामि का अहद रख दिया जाए 
तो इस मे किसी मुल्क कौ, किसी कौम, किसी मज॒हब 
भौर क्रिसी स्याल के आदमी को बिल्कुल एतराज न 
होगा । 

“साई स शरणम्‌ गच्छामि", मेने हैरानी से कहा । 
वह जल्दी से बोल उरे, हां साईस शरणम्‌ गच्छामि, 
साई स शरणण्‌ गच्छामि। जैसे वह॒ किसी महामंत्र का 
जापक्रर रहैहों। वह बोले आपके परभु मौर हमारी 
साईस का मुकावला कीजिए । परभु शरणम्‌ गच्छामि 
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कहने वाल जसे करोडों साल पहले बैलों से हल जोतते थे 
वेसे ही अब जमीन कात करते हैँ । जसेवे पहले उट, 
घोडे, खच्चर पर सदारी किया करतेथे अव भी उन्हीं 
पर जीन कसते हैँ । वरस्तात के लिए जैसे पहले आसमान 
की तरफ देखते थे अव भी उनकी निगाह्‌ बादलों पर ही 
रहती है पर जव से सार्दस का दौर हुआ दहै इन बातों में 
ही नहीं वल्कि जिन्दगी के हर पहलू मे हैरत अंगेज 
तरक्की की गहै । तार, टैलीष्ोन, रेल, मोटर, हवाई 
जहाज, रेडियो, टैलीविजन, विजली कौ सव जानते ओौर 
फायदा उठाते हैँ । यह सारईदस कीदेनहैयाप्रभु की? 
जरा वतलादए, क्या सार्ईस के पुजारी दुनिया कौ वहित 
बना रहै हैया ञापके प्रमु सक्त { 

दो चट पानी पीकर फिर बोले, साईस ही सब 
कृच है । साईस की बदौलत मनुष्य का जीवन कितना 
सुखी जौर कितना सुन्दर हौ गया है । इसका अनुभव 
आप रेल में सवार होते ववत कीजिए या रेडियो का बटन 
दवा कर हजारों मील दुर बेहतरीन गवयो के गाने सुन 
कर कीजिए । जब विजली का वटन दवति ही आपके 
कमरे ये रौशनी फैल जाती है तव आप प्रभु शस्णम्‌ 
के अंधेरे कमरों का ध्यान कौजिए । 
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गच्छामि कहने वालों 
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मेने तो कु ही बतलायाहै याआपकोजोकृचसार्ईदसकी 
इजाद का इलम है इस पर वस नहीं हुई अभी ओर बाकी 
तहकीकात ओौर तज्‌बें हो रहे है, जिन्दगी का राज मालूम 
करने की कोरिश कीजारहीहै। मौत पर फतह पाने 
की तदवीरें सोची जारही हँ ओर साथ ही यह्‌ कि साईस 
के असूलों पर इसकी दरियाफतो पर किसी मजहुव या 
कौम या फिरके को एतराज नहीं जवकि खुदा के अकीदे 
पर कदम कदम पर विरोधता पाई जातीहै ओौर दिन 
रात इस पर वहस हती है । एसे हाल में साईस रणम्‌ 
गच्छामि एक एसा अहद है जिसके इकरार में किसी भी 
इन्सान को किसी किस्म काजरासा भी एतराज नहींदहै 
बत्कि सार्दस की इजादात मे सभी इन्सान इस अहद के 
लिए अपनी खशनसीवी तसबव्वर करेगे । 


साईस की हकीकत-यह साहव, जैसा किमे 
पहले लिख चूका हुं, 11. धे । सास के माहौलमेंदही 
पहले नास्तिक उस्तादों के सामने ही सर ज्लकाया, ईइवर 
भव्ति ओौर सत्संग का कभी नाम भी नहीं सूना । यह्‌ 
पहला मौका था कि प्रेम समाज के टैक्ट पठ्‌ इसलिए सारी 
वाक्फीयत साईस कौ तारीफ मे मेरे सामने रखना चाहते 


थे । जब वह जी भर कर बोल चुके तव भें बोला, इन्सान 
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को खुदा की पहचान नहींहै कूचनफा की, नुक्सान की 
पहचान नहीं है । 

आप सार्ईदसके पृजारी इसीलिए हैन कि इसकी 
इजादात की बदौलत इन्सान का जीवन बेहद सुखी हो 
गया है ओरे आप यह्‌ भी कहतेहैँ किं प्रभु शरणम्‌ 
गच्छामि कहने वले इस सुख का लाखवां हिस्सा 
भी नहीं पा सके, उनका जंगली जीवनं जैसे पहले था 
वैसा अव भो है। जिन्दगी का मकसद सुख हैभौर ये 
सुख सार्शसकी शरण मेजाने से हासिल होताहे, प्रभु 
शरण लेने से नहीं लेकिन दोस्त आपने जो कु सोचा 
समञ्चा है वह्‌ सिफं सतह ही है ओर उस डाक्टर के इलाज 
क्गी मानिद है जिसने फोडे को उपर से तो साफ कर 
दिया है पर उसका म्‌आद अंदर ही अंदर बढता रहा ओर 
एक दिन गहरे जस्म की सूरतमें फिर जाहिर हो 
गया । साई स की इजादात से बाहर की दुनिया मे चका 
चौथ आ गई है पर दिलों कौ दुनिया पहले से भी ज्यादा 
अंधेरी हयो गई है । क्या आप नहीं देखते, इन्सान को इस 
कंदर सहूलीयत ओर आराम मयस्सर होने पर भी इसकी 
जेहनी गंदगी नहीं गई ओर दिन-ब-दित इन्सान का 
इललाक गिरता जा रहा है। जिन्दभी मँ वनावट की 
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ज्यादती ओर सच्चाई मे कमी आरहीहै। रूहानी 
पाकीजगी खत्म हो श्रद्धा ओर विवास उठ गए हैँ । बड़ों 
का अदब ओर लिहाज नहीं ओर छोटो पर मोहव्वत भौर 
प्यार नहीं रहा । कारोवार मे सव जगह धोखा ओर इन 
रोज रोज के फरेवों से इन्सान का मन खराव हो गया है 
ओर वरे मन वाला कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता । 


समान कौ फरावानी (ज्यादा होना) 
सुख का बायस नहीं 

आप समन्ते हकि सामान की फरावानी से 
इन्सान का जीवन ज्यादा सुखी होता है छेकिन एला नहीं 
है । इन्सान को कितना ही दे दिया जाए छेकिन जव तक 
उसके सन में शान्ति नहो आएगी तव तक उसको इस 
सामान से गान्ति प्राप्त नहीं होगी । चीजों की फरावानी 
मे सुख ओर शान्ति नहीं है बल्कि अपने मन की एकाग्रता 
से सुख ओर शान्ति उत्पन्न होती है। आप उन लोगों 
मिलिए जो धनवान हैँ जो साई्सकी तमाम इजादात से 
वाकिफ हँ आप देखेंगे कि यही लोग॒ सबसे ज्यादा गमसं 
पागल ओर खुदकशी करके मरते है । उनके कमसों में 
जाकर उनके चित कौ हाहाकार सूनिए । तब आप महसूस 
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करेगे कि उनके अंदर कामन बाहर की तरह खुशनुमा 
नहीं है । साईस की दरिआफतों ओर इजादों के बायस 
इंसान को जो आराम ओर सुख मिल रहे हैँ उनसे 
इन्कार नहीं किया जा सकता ठेकिन इनके साथही 
यह बात भी काविले गौरहैकि क्या सार्ईस की इन 
इजादों ओर इन सुख साधनों की मौज्‌दगी भें वाक्या 
ही इंसान का जीवन सूखी हौ गयादहै। अगर इसपर 
विचार करे तो मानना पड़ेगा किएेसा नहींहै। इस 
साईस की इजादात में धोखा ओर फरेव है, कत्ल खून 
की अफरात है खुदगजीं जोरों पर है ओर इस ॒साईस के 
दौरमे हर एक यही चाहता रहै कि मेँ सबसे बड़ा 
वन जाऊं । क्या आप नहीं देखते कि इस ख्वाहिश कै 
जेर असर एक मृलकं दूसरे पर छा जाने के लिए क्या 
कर रहा है? एटम बम्ब से कयामत खेज॒ हथियार 
बनाने की सवबकत ठे जाने का मूत किसके सिर पर 
सवार नहीं ? एसी सूरत मे क्या सच्चा सुख सा्दस को 
कपा से हो सकता है ? हरगिज नहीं । याद रखिये सच्चा 
सुख इन मादी जरिओं मे ओर इन मादी चीजों के प्राप्त 
` होने से कभी नहीं मिल सकता । जो खुद बेसबात है 
यानी नादावान है ओर जो दिन-चिन मेँ नार होती 
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चली जाती है। यह भी याद रखिए कि जो सुख 
करिसी नाशवान चीज से जडा हा है वो सुख उन 
चीजों के नष्ट होने पर दम भर में खत्म होकर दुख 
की सूरत अख्तयार कर लेता है। अगर सार्ईस की 
-मेहरवानी से मनचाही मादी चीजें मिल भी जाएंतो 
एसा सुख कभी प्राप्त नहीं होगा जिसे पुणं सुख कहा 
जा सके ओर जिसमे किसी चीज की कमी का एहसास न 
रहता हौ । आदमी को हजार मनचाही चीजें ओर मन चाहे 
सुख क्यो न हासिल हो जाएं फिर भी किसी न किसी चीज 
को कमी महसूस हो ही जाएगी ओर्‌ फिर उनके हासिल करने 
को फिकर मे मुबतला होना ही पड़गा । अगर एसा न 
होता तो बरतानिया, अमरीका, रूस जिन्हे दुनिया के 
तमाम सुख धन-दौलत वगेरह मयस्सर हैँ लेकिन उनमें 
भूख ओौर भी बढ़रहीदहैओौर वो ज्यादा हृडप करने 
की धून में नई तैयारियां कर रहे ह यह कमी साईस 
शरणम्‌ गच्छामि से कभी पूरी नहीं हो सकती। माया 
दम-दम रंग बदलती है, लम्हा बेलम्हा नई-नरई सरतो 
कै साथ सामने आती है । साईस भी माया का ह रग 
है। इस लिए साईस की इजादात का भी यही हाल 
है । इनका सिलसिला भी कभी खत्म नहीं हो सकता । 
एक के बाद दूसरी इजाद की जरूरत पदा हो जाती 
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है । अलगजं सास की शरण लेने ओर्‌ इसकी इजादात 
से फायदा उठाने या मादी चीजों से सच्चे सुखकी 
उम्मीद रखने वाठ इस जन्म मेँतो क्या, सौ जन्मों 
तक भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते तब 
फिर सच्चा ओर लाजवाल युख कहां प्राप्त दोगा? 
वहां से, जहां इनका अट्ट भंडार ओर लाजवाल खजाना 
दै ओर वह भंडार या खजाना है इक जोत प्रभु जो 
पूणं आनन्द है, एक रस, एक सग, सवंज्ञ, सवव्यापक 
ओर ज्ञान स्वरूप है जिनकी प्राप्ति होने पर फिर किसी 
ओर चीज की कमी नहीं रहती ओरन कोई एसा 
इलम या साईस जानने को वाकी रहता ह क्योकि यह 
प्रेम ही तमाम इलमों ओर कलाओं का मम्बा, तमाम 
विद्याओं का खजाना ओर हर प्रकार कै सुख का सागर 
है| जरा ओर गौर कीजिये, साई्स की इजादात के 
बल बूते पर आदमी धमं को तिर्लाजलि दे गया है । 
उसकी गुनाह करने की वृति बढ़ शई है । डाका, कत्लो- 
खून, चोरी, धोखा, जिन्वाकारी कौ वारदातें चारों 
तरफ हो रही हैँ । हर तरफ जुल्म ओर अत्याचार का 
दौर दौरा है प्रभु की शरण छेते बालों में एसा नामुमकिन 
है । एक लातीनी कहावत है, 
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सुदा का खौफ अक्लमंदी का पहला असूल है । 


प्रभु शरणम्‌ गच्छासि कहने वाले जानदारोंको 


दुल देना पसंद नहीं करते । गुरु नानक देवजी के एक 
पठान शिष्य थे। वह बाहर जा रह थे। रास्ते मे एक 
बेल मे पैर उलक्ञ गया । आपने वहीं कदम रोक लिया 
हाथ से बेल को परे हटाया तव कदम आगे रखा ओर 


आपके मृतेट्लक यह वाणी माहुर हुई, 


हो के पूत पठान कै देत दलन को तौड 

शरण आए रघुनाथ की बेल सके न मोड । 

यानि भगवान कौ शरण आने पर उसका हृदय 
इतना नमं हो गया करि जो गिरोह्‌के गिरोह कत्ल 
करने पर भी अफसोस नहीं करता था अव वह बेल के 
तोडने मे असमर्थं है । उसका दिल नहीं चाहता कि एक 
बेल को भी उससे नुकसान पहुचे । 


भभु शरणम्‌ गच्छामि का अहद लेने को जरूरत 

` प्रभू ओर मनुष्य के दरम्यान प्रभु शरणम्‌ 
गच्छामि का अहद एक एेसी जबरदस्त क्ड़ीहैकिजो 
इंसान को इस मादी दुनिया में रहते हए ओर अपने 
तमाम कारोबार सर अन्नाम देते हुए उनसे बेलौस ओर 
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उनके असर ओर नतीजों से बरी रहना सिखाती है 
मगर अफसोस, आजकल मगरबी तालीम के दौदा 
नौजवान ओौर सार्दसदान प्रभु शरणम्‌ गच्छामि कै 
सही अथं ओर ज्ञान से वाकिफ नहीं । उनके स्याल में 
प्रभु ओर उसकी शरणमे जाना, यहं चीजे इंसान की 
वृनियादी जहूरत में शामिल नहीं वत्कि बाहर से किसी 
आदमी ने जवरदस्ती ठस खीं जौर यह इंसान कीः 
तरक्की मे भारी स्कावट सावत होती हैँ ओर अक्सर 
वहमों पर इनकी वृनियाद है हालाँकि हकीकी भौर 
अमलो तौर पर यहु धारणा सरासर गलत ओर 
बेबुनियाद है क्योकि अपने से किसी वड़ी हस्ती से 
प्रेम मोहव्नत, कशिश, श्रद्धा ओर अकीदत का जजबा 
ओर उसको भक्ति मे लगे रहने का रुञ्चान ओर बृलन्द 
से बलन्द ओर तमाम गको-गुभा से उपर सच्चे ज्ञान 
के हासिल करने कौ धून हर फरदो-वशर के अन्दर 
फितरतन (वञाप्ावा+) मौज्‌दहै। 

भगवान खुद मौजूद है, इसके लिए सवूत की 
जरूरत नहीं । वहु इन्सान के अंदर रह कर अपनी 
प्रेरणा से जीवन को विकास देते हैँ। इन पर ही 
जिन्दगी को तमाम सरगियां वक्फ हैँ । इन्हीं से 
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जिन्दगी की सारी हस्ती (कायनात) कायम है। इन्दी 
करीङरण में इंसान की हर तरह्‌ की तरक्की का राज 
छपा हुआ दै । इन्सान कदम-कदम पर इन्हीं जज़बात 
ओर. रज्ञानात से फंजयाब होतादै। फिर यह कंसे 
कहा जा सकता है कि प्रभू शरणम्‌ गच्छामि का अहदं 
लेने की असली जिन्दगी मे कोई अहमीयत नहीं । हा, 
अगर कोई प्रभु शरणम्‌ गच्छामि का अर्थं महज यही 
लगाता है क्रि किसी मंदिरमेंया किसी मूति के सामने 
वैठकर माथा रगडा जाए, नाम जपा जाए केकिन हदय 
मे छल कपट, बेर्हूमानी, हिसा वगैरह पापों का चक्कर 
बराबर चलता रहै या प्रभु को एक रिर्वतखोर अप्सर 
समञ्च कर उसके नाम पर खरायत बांटकर अपनी 
मनोकामनाओं के पूर्णं होने का ख्वाब देखा जाएत 
थकीनन इस तरह से प्रभु शरणम्‌ गच्छामि कहने कौ 
कोई अहमीयत या वुक्कत नहीं है । अगर प्रभू शरणम्‌ 
गच्छामि का मतलव यह है कि दुनिया के कषमेलो से 
तंग आकर बृजदिलों की तरह जिन्दगी कै मेदाने अमल 
से फरारी अख्तयार करे ओर जंगलो मे डरा जमा 
लिया जाए या भेखी बन कर किसी से कोई लगाव न 
रखें या यह मतलब समल्नना कि गेषूएु कपड़े पहन कर 
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चेले चांटों की फौज भर्ती करे, गुरुडम चलाएु, उपदेश 
त्याग ओौर तपस्या न करे तो एसे प्रभु शरणम्‌ गच्छामि 
के अहद लेने की किसी जमात, कौमया इंसान को 
जषटरत नहीं प्रम समाजतो प्रभु शरणम्‌ गच्छामि से 
उस आलमगीर जजवा का मतलब लेतादहैजो कूदरतन 
हर दिल को देखतादैओौर जो जिन्दगी को रौशनी 
ओर कंशिग वक्ता है। इसके तीसरे अहद परप्रभु 
शरणम्‌ गच्छामि का मतलब उस हकीकी रौशनी यानि 
जोत की शरण लेना है जो हर मुरिकल में इसकी 
तारीकी को मिटाकर सही रहन मायी करती है। 


प्रभु शरणम्‌ गच्छामि से इंसान तेजस्वी 
ओर निभयहो जाताहं 
जेसे आग के पास जाकर गर्मी, बफं के पास 
जाकर ठंडक ओरं फूलों को पास रखने से खुब आती 
है इसी तरह प्रभु की समीपता से मनुष्य तेजस्वी ओर 
निर्भय हौ जाता है। ओरंगजेव आलमगीर का एक 
पेशकार वली राम था। एक दिन गर्मी के मौसम में 


बादशाह ने उसे दो बजे बुलाया । वली राम सख्त ध्रूप 
मे बादशाह के अस्थान प्र पहुंचा । बादशाह किसी 


67 


काममें म्कुल था । उसे वली राम को अंदर बुलाना 
याद तहीं रहा । एक घण्टा के वाद जब वह सख्त गर्मी 
के वायस ` पसीना-पसीना हो गया, तब उसके दिल में 
ख्याल आथा ओर कुं कै बगैर चल दिया । मकान 
पर आकर वली राम ने अपने नौकर से कहा कि बाजार 
मे जाकर एलान करदो कि वली राम अपना सब कुछ 
दान कर रहा है। चनांचे एक घण्टे के अन्दर-अन्दर्‌ 
तमाम सामान दान देकर एर लंगोटी पहन केर खुद 
यमुना के किनारे प्रभुकीयादमें महवहौ गथा | उधर 
बादशाह ने अपना तमाम काम खत्म करके वली राम 
को बलाया । अरदली ने कटा कि हजूर वह्‌ आया था, 
घण्टा भर इंतजार करने के बाद वापिस चला गया। 
जव शाम तक वली रामन आयातो दूसरे दिन बादशाह 
ने अरदली को कहा किं जाओ वली राम कोबृला 
लाओ । अरदली ने आकर कहा, हजूर वह फकीर हो 
गया दै, अव आपके पास नहीं आएगा । बादशाह ने 
यह सोचकर कि उसके दिमाग भे खललदहै, दो-तीन 
वजीरों ओर हकीम को लेकर यमनाके किनारे पहुंचा 
ओर देखा कि वली राम खदा को यादमे मस्त है। जब 
वली राम ने आंखें खोलीं तो बादशाह ने कहा कि वली 
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राम मेरे साथ चलो, काम संभालो, मै आपकी इज्जत 
करता कल काम की वजह से तुञ्चे अंदर बलान 
सकातो बली रामने फारसी मे जवाव दिया जिसका 
तज्‌माय्‌ं है, एे बादशाह, जब मै तेरी मुलाजमत मं 
था, घण्टा भर सख्त धूप मे खडा रहा, अब मेनं तेरी 
मृलाजमत छोड़ कर सच्चे वादशाह (खदा) की खिदमत 
(अकरिति) करनी शुरू करदी तो म्ले थोडे अरसे मे 
यह दर्जामिलाकितु मेरे पास पैदल चल कर आया। 
अव आपी वतादये किमे वड़ा हं या आप बड़ | 


तरेम सयाज के मेम्बर बन गए 

मेरी वातं सुन कर वह गम्भीर स्वर मे बोले, 
वाक्याही मै गलती पर था। सास ने जिस्म ओर 
रूह को एक ही समन्ञा हंजा है हालांकि यह्‌ दो चीजें 
है । साईस की इजादात ओर सारे सुखं साधन 
रीर के लिए है आत्मा के लिए नहीं । आत्मा 
करी शान्तिसे ही शरीर को प्रसन्नता होती दै। इसलिए 
आत्मा को शांत करना पहला कर्तव्य है । म आज इस 
नुक्ता को समञ्च गया हुं । आत्मा कौ पवित्रता ओर 
शान्तिके लिए प्रभु शरणम्‌ गच्छामि का अहद लेना 


69 


बहुत जरूरी है, इस अहद से ही मानव जातिका 
कल्याण होगा इसका मञ्चे यकीन टो गया हे लिहाजा मं 
साईस शरणम्‌ गच्छामि की वजाय प्रम गरणम्‌ 
गच्छामि का अहद केता हूं ओर गायबाना तौर से श्री 
बीरजी की रूहानी तालीम का कायल होता हुं । यह्‌ 
कहे कर उन्होने श्री महाराजके फोटोको, जहां से कि 
इस बात का आगाज हृजा था, अकीदतमंददाना 
प्रणाम करके इस रूहानी बात को समाप्त किया । 


---- १ ~> 
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व्राथेना 


ए प्रीतम तुम मेहर कमावो 

हिरदे सवके साफ बनावो 
आपस मे सव प्रेम कमावें 
लड़ना ` भिडना सकल मिटावें 


1, 


दम तेरा “नाम ध्यावें 
जो कृ चाह सो तुञ्षसे पावें 
बलवुद्ध सबको वक्ष स्वामी 
त है दाता अन्तरयामी 


तेरी मेहर जभी हो जावे 
तव ये दुनिया सब कुछ पावे 


ताम तेर म व 
तु दै सबका मालिक बाप 


मेहर कमावो मेहर कमावो 
हदय निमल शुद्ध बनावो 
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